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परिध्शयमान विश्वप्रपच का सूझतत्व स्वरूपतः केसा है यह 
आनने की अमिलाया विवेकी के लिये स्वाभाविक दै | इस जिज्ञा- 
सा के कारण विचा₹ की प्रवृत्ति होती है | और विचार के फलरूप 
भिन्न मिन्न सिद्धात प्रगट द्वॉत हैं । भारतमे जो कुछ दाशनिक सिद्धां- 
त प्रगट हुए हे उनके नाम बहुत्वयाद द्वैववाद और उद्बितवाद दे 
सकते है । इन वादों में मी कई मतमेद है । 
अद्वेतवादम विशेष्ट और केवल ये दो भेद है ) इस परबंधर्मे 
कवलाद्तयादीयोंका तत्वविषयक्र सिद्धान्त संक्षेपमें प्तिपादित 
कीया जायगा | उनका सिद्धांत यह है के सर्वेददय-प्रकाशक स्व- 
प्रकाश अनन्तस्वरूप अक्ष दी किचित्‌ उपाधिवश विवर्तित होकर 
चेतन/बेतन नानाविष पदार्थरूपसे प्रतोयमान होता है, तद्‌इयति- 
रिक्त अपर कुछ वात््तव नहीं। इस सिद्धांतका थ्रत्ति मं सीन प्रकारसे 
वर्णन किया गया है ऐसा कवलाद्वेतवादिकी आंभिमत है ।फिसी 
स्थरलर्म साक्षात्‌ जद्त प्रतिपादन द्वारा ( एकमेवाद्विनीयम »फकर्टीपर 
द्वैतके निषेध द्वारा (नेहनानात्तिकिंचन), अन्यस्थानमे ब्रक्ष ही जग- 
त्‌का उपादान दे शेता कहकर (यतोवा इम्मनि भूतानि जायत्ते ) | 
श्रृंतर वाक्‍्यों के ताधर्यकके विषयर्मे नानाविध संदेह और मतभेद दे 
ओऔर भिन्न २ घमाज परस्पर विरुद्ध चाक्यों को प्रमाण रुपसे मानते 


छ 
हैं, इसलिये यह भ्रंध श्रुतिज्याहु्यानें प्रवृच न होकर युति 
तर्क द्वारा श्रतिपादन किया जायगा [ सत्यका निर्धारण विचारद्वारा 
करना यह मानवमात्र का स्वाभाविक और सार्वजनिक पथ है। 
किसी शास््रकों सब लोक प्रमाणमूत्‌ न मारते परतु जबतक विचारमे 
कोई भ्रान्ति नहीं पाई जाती तयतक उस दिचार द्वारा प्रस्थापित 
किये हुये सिद्धांत के सबकी मानना ही पड़ता है । 
केवल तर्क अप्रतिष्ठ है. अत श्रतिव्याख्यामेंही प्रवृत्त होना समत 

है यह वचन विचारपह नही । जिस कारणसे तर्क की अग्रातिष्ठा 
डसी फारणसे उक्त व्याख्या की भी अप्रतिष्ठा समझनी चाहिये । 
एकने तर्कसे स्थिर कीहुई सिद्धान्तको दूसरी अधिक तर्वकुशल 
व्यक्ति जैंस विपयेत्त कर सकता है उसी प्रकार एक व्याख्या 
कर्तों की अपेक्षा दूसरी अधिक बुद्धिमान व्यक्ति उप्त व्याख्याका 
खण्डन और उससे विपरीत व्याख्याभी कर सकता है | शा्तरोके 
ताप्तयैका निर्णय इस अ्रक्रारकी व्याख्याओं द्वारा ही करना होगा 
इसलिये शास्रव्यास्या और शृत्तिव्याख्याभी अप्रतिष्ठ ही दे | औी- 
रमी 'तकौप्रतिष्ठानात' यह उद्घोष शोमनीय नहीं, कारण, यदि तब 
मात्र ही अप्रतिष्ठ हो और अनुमान मात्रकाही भाम ण्य संदिग्ध हो 
वो सर तर्क अशतेष्ठ यह पिद्धात किस प्रभाणसे सिद्ध होगी ? कति- 
पय तकॉकी अप्रतिष्ठा देखकर उनके दृष्टाम्तोसे तक अर्थात्‌ अनुमान 
दवाराद्दी सब तकोंकी अप्रातिष्ठा प्िद्ध करमी होगी | किन्तु सब 
शर्क यदि अग्रतिष्ठ या स॒न्दिग्प-प्रमाण्य हो हो मद त्कोक्ी जे 
प्रतिष्ठामी तर्कह्वारा घिद्ध नही हो सकती । जत तडुगात्र दी 
अप्रतिष्ठ है ऐसा वचन जसेगत है | हेतुबादका त्याग करनेसे 


ष् 
स्वपक्षका समर्थन ओर प्रकाशन सभव नही । बुडिकी त्तीक्ष्णता के 
तारठम्य के अनुसार युक्ति का तारतम्य होना भी स्वाभाविक हैं) 
एकसमयम्र जो युक्ति अखडनीय प्रतीत द्वोती है बढ बुद्धि के भ 
घिरू उन्नत विकासके साथ खाड़ेत हो सकेगी | तथापि यह अस्वी 
कार नहीं किया जा सकता कक तत्वानिरूपण में युक्ते ही एक 
मात्र मार्ग हे क्योकि इसके जध्दोकार फरने के लिये भी युक्ति का 
ही भाश्रय लेना पडता है। औरमी, सशय द्वोनेपर यथामति 
युक्ति-तक-से वौध का छाम होता है, चद अपनी सपाति द्वोती 
हैं) अत इस प्रतधक्रा आरभ्भ युक्तितक के बलपर होता हैं. यह 
योग्य ही है। इस प्रबंध में जो वाक्य उध्दृत किये जाबेंगे वे केबर 
युक्ति के प्मथकरुपसे या झ्ाक्ति के उत्यापक रुपसे किये जावेंगे, 
बे अम्नात अखडनीय प्रमाण रूपसे उपयोगम नही छावे जावेंगे। 
छतञा-विचार-विद्वीन श्रद्धाजड द्वोकर ग्राच्य या परश्चत्त्य फोई 
भी सिद्धात अश्नास्त रुपसे मान्य नहीं करना चाह्वि (१) यदि केवल 
अडासे क्रिसी ऐछिद्धान्त को आलियगन करना अमिम्रेत न हो 
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परतु दाशीनिक पद्धति का अवल्यन कर तत्व का 
निर्णय करना अभिष्ट हो तो मानवोय अरृन्रिम अनुभव 
को यथावत्‌ मानकर उसके विश्लेषण पूर्वक केयर चिंतन को सद्दा 
यता स यथामति निदोप विचार प्रगद करने होगे | विचारपद्धति 
उथक् २ है । इस प्रतधत भारतवपाथ मध्ययुग के दार्शनिक मनी 
पियों की विचार॒प्रणाठी का अनुसरण किया जायगा । ठस कारण 
आधु नेक पाश्चात्व जडविज्ञान के ऑर गणितसिद्धातमिश्रित ज- 
भ्यात्म विज्ञान के अनुरुष विचार इस प्रम्रमें नहीं पाये चार्येग 
तथा पाश्चात्य मनोविज्ञान या शारीरपिज्ञान या गूतविज्ञान के साथ 
तुझुना कर दिखाने का श्रमासमी इस प्रबधर्म नहीं किया जायग। 
दर्शन शाख का ओर उन सय्र शाखोंका विचार ओर विपयके 
भद प्राप्िद्ध € (२) 
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छ 
विपय एकजातीग़न होने पर भी मिन्न रे शाखतरमे मिन्न २: दृष्टि 
के अनुसार विभिन्न प्रकार के विचार दिख पडते हैं ( ३) इस प्र 
. चंपमें प्राचीन सिद्धांत प्राचीन पद्धतिस ही प्रतिपादित किया 
जायगा । 
अर्देत सिद्धांत के प्रतिपादन भ यह प्रदर्शित करना आवश्यक 
है कि विविध पदार्थों की सत्ता स्वतंत्र नहीं फिनत॒ परतंत अथथीत 
अन्य सत्ता के अधीन है । पदाथ समूह सत्ता और मान के लिये 
जिसके अघीन है वह तत्व किसी का सापेक्ष नहीं किन्तु स्पत+सिद्ध 
स्वप्रकाश दे इसका विबेचन होनेंसे उस तल का जददेतत्व प्रतिपत्न 
होगा, क्योकि जो जिस सत्ता के अधीन दै वद उस संचा का 
भेदक नहीं दो सकता । यह एक रीति है। अथवा दुमरी रीति 
यह है कि प्रथमतः स्वतःसिद्धरव स्वप्रकाशत्व का. प्रतिपादन 
करने के पश्चात्‌ वह. नित्य, अनन्त एवल्प है सके 
त४९७, एपचाएण्ड८७, वल्झाल्ऊ. दम $पा८55 का श- 
॥$. न उप्रवोसंवेण्वे तडिप्ला०९5, फएलाउ०्प्रणी (५ ६99९5/ 
ल्क्सोण्म्राथ्णपव. निणगरऊ एुृडछए०-३००ंगे०्ड१+ पणण7- 
आंषडफ 
(3) दृशंतस्वदप, जिस ५०ए्म्रॉगिए ग०६ ल्प्रथ्स को, टी॥95 
झेल " व पशीर खछ 9 घ्टाउ८७ व ठांडऐगप्८्म्रारप5 ०( 27858- 
एथ्यधंएौ८5 कइत है, उस बुत 7॥3 30०0०४75५, 5, ९०प्राजएशॉ०्छ 
०॑ झ्ञपडती97 ९०शवश्वणणा5 उमांपंगालते गि०मा 9 ल्व्मॉपट मे 
६४९ ९०८३ ० 6 9एकेए * कहते हैं, यदि पुनः ए59पंगे०ट्टी5: 
के निफ्य “ 3 8९ए ६० प८ ड्पंडमिट्तिण्प ईटाध ऋण्णा 
रूपसे विवेनित द्वाता दैे। 


ट्‌ 
बदाथ उसके अधीन हैं. यह सिद्ध होनेगे उस तत्व का 
अब्दितत्व प्रतिष्ठित होगा | इसके पश्चात्‌ यदि यह प्रतिपादित हो 
कि उस जब्दैत सत्ताम विभक्त अतिभास वास्तवमें नहीं है ता के 
बलाब्देतसिडान्त प्राप्त होगा | ताप्तवे यह है कि, उसी की सत्ता से 
सर्व सतावान हैं, उसी के प्रकाश से विश्व प्रकाशित हे, केवल इ 
तनाही निरूपित होनेसे बह अद्देत सविशेष या वास्तव-घर्म- 
सद्दित होगा अथीत्‌ विशिष्टान्दैत होगा । अत विशेषणर हित एक- 
रस दल्व का प्रतिपादन करना हो तो यह प्रदर्शन आवश्यक है 
कि अशेष पदार्थ एक दी सत्तासे सतावान, एक ही भानसे भासित 
है, परतु उस तख्वमें किसीमी पदार्थ का वास्तवर्मे अखित्व नहीं है। 
अथीत्‌ केवजलाब्देत निरूपण के ल्यि तत्व ऐसा होना चाहिए कि 
जो स्वत सिद्ध है जिसमें सर्व पदार्थ है परतु बह पदार्थ तालिक 


या पारमार्थिक नही है 


पदार्थ दो। प्रकारके है। ज्ञान और श्षेय | ज्ञानही ज्ञेयके सबधसे 
ज्ञतारूप होता है। इनमे यदि ज्ञानकों मूल्रूपसे विवेचन किया 
जावे और वह एक एसा भतिपन्न हो और ज्ञेय उसका परिणाम- 
हूप अभिव्यक्ति दो) तो चेतनाव्देत सिद्ध होगा । यदि जड (ज्ञेय) 
को मूलरूप माना जे और चेतन (ज्ञान) उसकी परिणामरूप 
अभिव्यक्ति है ऐसा प्रतिपादित हो, ते। जडान्देत सिद्ध होगा। परतु 
केवलाब्दैतवादियों को यह दोनो मत मान्य नही है | केवलान्देत- 
मई जड, चेतनका परिणाम नहीं और चेतन, जडका परिणाम 
नही । यह मी मान्य नहीं कि, जड, चेतन से स्वतत्र पदार्थ हे। 


हे 

चेतन और झड़ ये विरुद्ध स्वमावके होनेसे मी बडपदार सस्ता और 
मान के ठिये चेतन की ओपेक्षा रखता है। चेतन द्वारा विषयरू- 
पसे प्तिमात इश्यपदार्थ (जड़ ) की सच्ता-सकूर्ति चेतन विना प्ि- 
नही हो सक्ती।खयय सच्य और सफूर्ति का अगाव होगेके कारण 
जड़की प्रथऋ सिद्धि नहीं हो सकती | खत-सिद्ध होनेके 
कफोरण चेतन किसीका गुणमृत नहीं है भा वह 
जड़का परिणामरूप नहीं | साक्षरुप होनेके कारण चेतन का 
विकार वहीं है। अतः जव्दतबादियों के यह भी सम्मत नहीं क्लि 
वह जड़रूपते परिणत हुया है। सुतराम्‌ कैवला्देत प्रतिपादव की 
रीति यह है कि--- जड़ पदार्थ चेनन-सचा-मानस सतायान और 
आातित है यह प्रदर्शित करना पद्मात्‌ जढका 'िय्यात्व प्रतिपादन 
करना। अथोत्‌ एक असंड चेतन जड़ प्रपंद के मिय्यात्व निश्यय 
पुरत्सर द्वी सद्रुप चेतन का आनम्त्य ग्रविपादित ता है । यद्यपि 
परिणामबादम एक ही कारण सिद्ध होनेंसे अह्देतत्व प्रतिपत्त 
दोता है तथावि एकरस अक्षात्मैकय्य केबठ उपरारिखी रीफिते दी 
प्रतिप्रित दीगा । 

उहिलेत दो रीतियोमेसे प्रथम रीति अनुसार अब्देतत्य 
प्रतिपादय के हिये आम्रत भवखाका विवेचन करके यह 
निरूपन करना है कि उप्तविविनाशशीर ज्ञाव से ब्यतिरिक्त बाद्ध 
पदार्थ है; उद पदार्थों का शान उम्तन्न होनेके पूर्व थे गशात 
रूंते दें; भज्ञाव और कत दोने। अवस्थाओंमे वे एक प्रकाशसे 
प्रकाशित है। यथा ज्ञान और मगार्य जे की समन अयपार्य- 
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ज्ञान और अयथाये ज्षेय भी उसी प्रकाशसे प्रस्ताशित है | वह भ- 
काश सब्र अनुस्यूत एक अखड सत्स्वरूप है। यह पिड्धान्त स्वप्न 
मझुपुप्ति अवस्था के विचार व्दारा भी सिद्ध होना चाहिये । इसके 
पश्थात्‌ सर्वविधभेदवार्जेत चिदवस्तुर्म विवेकदष्टिसे जिनकी स्वरुपत 
विद्यमानता असभव है उन जड़ पदाथाका अम्तित्व और प्रततिति कैसे 
समव हो सकती हें इसकी युक्ति चेतन की दष्सि प्रदच होगी (४) 
द्वितीय रीतिके अनुसार इस प्रवधम यह प्रतिपादित करना है कि 
एक स्वत छिद्ध स्वाग्काश तत्व है। अदेष पदार्थ उससे स्वतत्र 
मित्र नहीं किन्तु उसीकेही अधीन हे, थे सब्र पदार्थ सत्य नहीं | 
एसी ताल्विक वेदतराहित सदूवम्तु अब्देत है | _ 
( ४ ) प्रथम रीतिके अनुसार विवेचनक ल्यि बहुत विस्तार करना छेगा 
बह भद्वतासिद्धान्तविद्योतन ग्रन्थमें प्रगट करनेका विचार है) इस झन्धमे २० 
अध्याय होंगे ( दो भाग 9. प्रत्यक अध्यायमे प्रतिपाथ विपय सम्बधी प्राच्य 
विभिन्न दाशनिक मत सयुक्तिक प्रदर्शित छोंगे, पूर्वपक्ष खण्डन पुर सर 
अग्दैवसिद्धान्त विशेषरूपस ( बहुविध युत्तित्द॑ द्वारा ) द्ोतित (प्रकाशित) 
होगा | 





प्रथम अध्याय 


ज्ञान स्वरूप विचार 
(क) सर्व्सिद्ध अलुभव या झान 

पिचारका मारम्मस्थल हैः” 
३ विचारका प्रारम्भ एसेही कोई पदार्थके अवलम्बनसे होता उचित 
है की जिसमे मतभेद न दो । ऐसा पदार्थ है अनुमव | अनुभवका 
स्वीकार न करनेसे कुछ भी सिड होना संभव नहीं है | “ गह मेरा 
ज्ञात हैं? * यह मेरा अनुभूत है”! इस प्रकार अनुमव या शञान 
प्रसिद्ध है। विवेचन इसका करना दे कि यह ज्ञान संत सिद्ध है 
या परतः सिद्ध है। श्ञान असिद्ध न होनेसे वह उक्त उभयकोर्टीके 

अन्तीत होगा। अनुमव॒ सर्व सम्मत होनेसेभी उसका स्वरूप 

विपयक मतभेद है (१) 

हर इक जा 
( १) अनुमयविषयक मतभेद -- शान चेय्य और अस्वप्रकादा है ( न्‍्यायवै- 
शेपिक)। शान अस्वप्रकाश नहीं या अपर द्वाराभी शय नही, किंतु बह स्वप्रकारश 
है, स्वप्रफाशका अप यह है. कि आपनही अपना विपय हो, शान निराभय 
श्गिक आदिमान है (बौदध)। शान स्वशरकाश, अगना और परका प्रकाशक, 
आत्माश्नित जन्मादिवान है. ( प्रभाकर मीमासक )॥ ज्ञान स्वप्रकाश पर 
जन्मादिमान नहीं है, व सधर्मेक है उसमे वेद्यघर्म ( जीबका सतत उर्घ् 
समनादि धर्म ) दे ( जैन ) शान सवपकादा, उसमे वैदपर नही दे परत बह 
परिच्छिन्न है (साझ्य्रपातज्ञल) ]अदैतसिद्धान्तानुसार शान बैच या अस्व्रकाश 
नही किंतु स्वप्रकाश अथीत्‌ अवेध अथच अपसरोध्षव्यवह्स्योग्य है, स्वप्र 
काशका अर्थ आपनही आपनका विषय ऐसा नही किंतु स्वत ही प्रकाश(अकाइ्य 
नही ऐसा अप है )। स्वप्रकाशरशान अणिक या अदिमान नही किंठु 
अनादि है। शन निराभय जन्मरदिव अर्मेर्‌दित तथा परिस्छेदराददित है 


हर 

इस हेठुसे वह विचारक्ता विषय द्वाता है। संदिग्ध विषयदी 
विचार्य द्वोता है । पदार्थ अधिगत हानमे किंवा अनधिगत होनसे 
संशय नदी द्वाता | अधिंगत वस्तु निर्णा्त हेनेसे और अनधिगत 
वस्तु अद्ृष्ट दोनेसे तंद्विपयक संशय नहीं होता। अतए्‌ब विचार 
कालमे ज्ञानका स्वरूप सम्मूगरूपसे अज्ञात या सर्वथा विज्ञात ने 
रहनेसे उसके स्वरूप निर्णयार्थ बिचार आरब्ब होता है। 
(ज) ज्ञान अज्ञात था ज्ञात होऋर विपयका 

सिडिप्रद नहीं है।-- 

यदि ज्ञान स्वतःप्तिड्ट स्वप्रकाश न माना जाबे तो कहना होगा 
कि वह ज्ञात होकर अथीत्‌ किसी अन्य द्दारा प्रकाशित होकर 
विपयका साधक होता हया अज्ञात ( अप्रकाशित ) रहकरहाँ 
साधक होता है । स्वतः प्रकाश न हो तो परत प्रकाश या अप्र- 
काश होना चाहिये | ज्ञान अज्ञात रहकर स्वविषथका साधक होता 
हैं यह कल्पना समीचीन नहीं है | याद ऐसा द्ोता तो ज्ञानज़े 
विपयमे प्रमाण न रहनेसे ज्ञानके स्वरूप सचाकीदि पिद्धि 


$ 


न होता | तब वह अन्य विषयोंका कैसे सिद्ध कर सकेगा * 
किसी भी पदार्थ के सच का निश्चय होने के लिये उसका प्रकाश 
होना आवश्यक है। यदि ज्ञानका प्रकाश न रेतो "वह है! 
दुसा निश्चय नहीं हो सकेगा । यदि प्रकाश न होनेसे भी सत्ता का 
निश्चय होगा तो झसत्ताका मी निश्चय क्यों न हो! अतः ज्ञान की 


कप 


सता के निश्चय होनेके लिये वह अप्रकाशित रहना योग्य (संभव) 


नही है । ऐसा कीं दृष्ट नही कि स्वय अप्रकाशमान किन्तु अन्य 


् 


हरे 

विपंये।क्ा प्रकाश कर सके । क्‍्योईी स्वयं अधिद्ध होकर 
अन्य फा सापक कैसे होगा) यदि ज्ञान प्रकाशित ने हों, ता 
स्वत अप्रकाशरूप विषयकरा भी मक्ताश नहीं होगा | विषय और 
ज्ञान यह दोगो अगप्रकाक्ष होनेत्ने जगत की मी अप्रासिद्धि (आन्ध्य) 
हैं। जायगी | जतएव ज्ञान अज्ञात होकर पिपयोक्ा साथर है यह 
पक्ष संगत नहीं हैं। 

यह फत्सना भी ठीक नहीं कि ज्ञान ज्ञात अर्थात्‌ 
सम्य द्वारा प्रकाशित होकर विषयोका सावक होता है। इस 
पक्षमे दूसा मानना होगा कि म्रथव छान के समान झानका 
प्रशाशक कोई द्विवीर ज्ञान भी शात होकर ही स्यविषयोक्नी सिद्ध 
करता है। और द्वितीय ज्ञनन के अकाशके हिये किस तृतीय ज्ञान 
की जावश्यकता दे जौर उस तृतीय शान को भी ज्ञात ही कहना 
होगा क्योके ज्ञात ही विषयके सापनमे समर्थ है। युनः इसके 
साधक्रुप चतुर्य ज्ञान की झपेक्षा होगीही और वह भी ज्ञात ही 
है।गा । इस पकार पूरपूर्व हवन उत्तरोत्तर ज्ञान का सापेक्ष हेनिसे 
जञानधारा जविशम चढलतों रहेगी ओर शानघाराक्ा विश न देते 
अन्वस्थिति दोष ह्गा (२) अत यह मानना ठीक यढी कि ज्ञान 
ज्ञात होकर ही विपये।का सापऊ होता है | 
(ग) प्र्वपक्षिकतुक अनयस्थादोपर्पारिहार और 
सिद्धान्यीकनुक उसका खण्डन'-- 
पूवपक्ष-अनवस्था दोष रुव होगा कि जब सत्र ज्ञान अवश्य पेय 
7 (२) प्रागलेणविनिगम्यस्व प्रमाणापयमैमवेत्‌। अनरस्थितिमस्थाहराचि कि 

त्सस्य तिदोषता (खप्डन खण्ड खाद्य) 
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माना जावे । हम सब ज्ञान का अवश्य वेशत्व स्वीकार नहीं 
करते | अत वह दोष नहीं है | ( न्‍्यायवैशेषिक) 

पिद्धान्त-अनवम्थाकी निवद्यत्ते के ल्यि पूतरक्षी को यह कहना 
होगा कि एक शान ऐसा दे जो अन्य को सिद्ध करता हे और वह्द 
स्वय अन्यज्ञान का अविपय हे । इस प्रकार जो ज्ञान ज्ञात नही 
होगा उसका सच्त्व नही होंगा क्योंकि उस विपयर्म कोई प्रमाण नही हे | 

पूर्वपक्षी-जिज्ञासा होनेसे बह मी ज्ञात होगा 
सिद्धान्ती-एसा कहना उचित नहीं क्योकि अज्ञतगोंचर विज्ञासा 
हो नहीं तक्ति । जिज्ञासाके ल्यि बह ज्ञान साम्रान्यरूपसे ज्ञात होना 
चाहिये । अत पूर्ववत्‌ अनवस्था दोष है । इसके अतिरिक्त यह 
भी है कि यदि जिज्ञाप्तित ज्ञान [व्यवसाय ] आर्य होगा 
तो अन्योन्याश्रय दोप होगा । अज्ञातमें जिज्ञासा नहीं होती 
जिज्ञास्ता के लिये ज्ञानका ज्ञान मानना हाया, तब जिज्ञासा होगी 
और आप कहते है कि जिज्ञासा होनेसे ज्ञानका ज्ञान होगा अभथीत्‌ 
जिज्ञासित ( ज्ञानकी जानने की जो इच्छा उसका विषयमूत ) 
ज्ञान ही ग्राद्य थोर ज्ञान जिज्ञासित होनेके लिये ज्ञानकी आश्चता 
आवदयक है) इस रीतौसे ग्राह्मतासे जिज्ञात्ता और जिज्ञासासे 
आश्चता यह अन्योन्याश्रय दोष है | अत उक्तपक्ष समीचीन नहीं 
देव 

(घ) ज्ञान स्वत सिद्ध स्वप्॒कादा हैः-- 

उक्त विचार द्वारा प्रतिपन्र हुआकि ज्ञान की भकाश्वरूपता न हो 

तो जडत्वापाते या असत्त्वापत्ति दोष होता हे ओर उसे परप्रफ्नाश 
माननेसे अनबस्था दोष होता है | जनवस्था होनेंसे मूलभूत प्रथम 
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शानकी दी असिद्धि होगी और ऐसा होनेसे उसके विषय की भी 
सिद्दि नही होगी और जगतके अग्रसिद्धिका प्रसंग आयगा । छुत- 
रागू आब अशज्ञतया ज्ञात दोकर विषयका साधक नहीं होता | पर 
ज्ञान द्वारा पदायोको पिद्धि होती है | अतंमे मानना दोगा कि ज्ञान 
की स्वरूपमिद्धे और प्रतीति-सिद्धि स्वतः ही है| अस्तिद्ध और परतः 
प्िद्द न हानेप्ते ( और दुसरा कोई प्रकार असंभव है ) ज्ञान खत; 
पिद्ध स्वप्रकाश हैं | अन्य अकाश की अपेक्ष न रखते हुए जो 
अपने प्रकाशत सबका प्रकाशक है वही स्व्रकाश कहलाता है | 
स्वप्रकाश होने। वह अप्रकाशित नही है। बा अप्रकाशित है उसको 
स्वप्रकाश नहीं कह सकते । वह प्रकाश्य भी नही। अन्य कोई 
उसका ग्राहक न रहनेके कारण वह अविपय है । अविषय होनेसे 
उसे अम्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं हैं ॥ इस छिय अन॑वस्था 
नहीं (३) 
(ड) अधिक प्रतिपादन और विक्षपमे नानादोप 
प्रद्शन३-- 

ज्ञान घटादि की प्तमान वर्तेमान होकर अप्रकाश् नहीं पाया 
जाता । यदि एसा हो, तो म/नना पड़ेगा कि उसका प्रकाश अस्य- 
के अधीन है। यदि ज्ञान घट की समान अन्य ज्ञान का विषय हो- 
वा, तो बह विषयरूपसे ही भासित होता न की विषर्यारूपसे। परंतु 





(३)भनवस्था झततो था उत्त्तौ वा ! नायः शप्तन्तरानम्युपयमात्‌ मेसत्ती 
विनागान उत्तत्तेः व्यभिचारात्‌ | 
( भी खुनाथइ्त खण्डन्‌ मणिदूवा-अमुद्वित ) 


शव 

आसित तो होता है विषयीरूपसेही | अत उसका विपयसे बैल 
क्षण्य होनेके कारण ज्ञान का अविपयत्त ही म्वौकार करना 
पड़ेगा । ज्ञान और तिवय विजञातोय €, परतु ज्ञान ज्ञानका विजा 
तीय नहीं है | विपय-विषयी भाव विजातीयों में ही पाया जाता 
है | अतः ज्ञान जन्य ज्ञान का विषय नही है | अनुभाव्य पदार्थ 
अननुभू[तिरूप ( अम्बप्रकाश ) होता है ऐसी व्याति होनेसे ञ्ञो 
अनुभव अनुभाव्य नही हैं उसमे अनुभाव्य पदाथा के समाव 
अस्वप्रकाशल की सभावना नही की जा सकती | अत उस अनुमव 
का अस्वप्रकाशत्व अनुमानगम्य भी नही है | अत ज्ञान स्वप्रकाश हा 

उपर निर्देश किया है कि यदि ज्ञान अन्यज्ञान 
द्वारा क्ेय होगा ते ज्ञानघारा का विराम नहीं होगा। ऐसी 
ज्ञानधारा अनुमउसिद्ध भी नही है। यादि इस प्रकार ज्ञानघारा चल- 
टी रहे तो अन्य विषय के ज्ञान को अवसर ही नहीं रंहंगा । और 
बाह्य व्यवहार छ॒प्त होगा । एक ह्ान के लिये समस्त जीवन का 
काल भी पर्याप्त न दोगा । शञनघारा की संतति होनेसे विषय ज्ञान 
पुन उस विषय ज्ञान का ज्ञान, इसरीतिसे चलता रहेगा ।इस 
भरकार विषयावगाहि ज्ञान का अभाव नही होगा ) सुतरप्मू सुषुध्ति 
जौर मूच्छी भी नही हो सकेगी । उस ज्ञान विषयक ज्ञान की घारा 
का यदि विराम हो ते वह अतिम ज्ञान स्ववप्रकाश नहीं ऐसा 
माननेसे उसमे सशय उप्तच होगा या उसकी अतिद्धि हेगी। 
सशय होनेंसते उसके पूर्व ( निन्ममु्खा ) स्व ज्ञान सशयरूपी हो 
जाविंगे और विषयमें भी संशय होगा क्योंक्षि विषयोमे सशव 
हानेते विषय भी सशमब होता है।परतु ऐसा सशय पाया 


१७ 

नहीं जाता | यदि उक्त अन्तिम शान अस्िद्ध होगा तो उस ज्ञानस 
विषय पर्यन्त सर्व असिद्ध हो जायेंगे (४) यदि इन दोनो देषिकी 
निवृत्ति के छिये अन्त्यशन को म्बप्रकाश माना जावे तो 
जानका स्वप्रकाश्त्व सिद्ध होगा । स्वविषयक जन्‍्यशञन 
न रहनेपर भी जैसा निरपेक्ष आन्तिम ज्ञान स्वतः प्रकाशमान 
और अन्य की सिद्धि करभेवाला है दैसा प्रथम झावभी स्वतः 
सिद्द और विपमेंके प्रकाश अन्य की जोक्षा न रखनेवाला 
हैं। अतः छाधवत प्रथम ज्ञान ही स्वश्रकाश मानना चाहिये (७) 
यदि ज्ञान अप्प्रकाश होता तो जिशासु॒ प्रुषकों शानके रहते 
हुए भी ज्ञानके अभावका ज्ञान या ज्ञानविषयक् सेशय भी 
होगा । परेतु ऐसा न होनेंसे विदित होता है कि शान का प्रकाश 
अन्य की अपेक्षा नहीं रखता किम्तु स्वयप्रकाशरूप है (६) 





(४) उत्तरासिद्धा पूवासिदी विषयासिद्धि पर्यन्त व्यसनमापथेत । 

( खडनखंडखाय-थीका-अमुद्वित-अज्ञातनामा लेसक्डस ) 

(५ ) यथनुब्यवसाया: प्रोच्यन्त तदा अनवस्था विपयान्तरस>्चाराभावः 
अननुभउश्र तद्दिराप्न विपयपर्यन्त सशय इत्यगत्याशान॑ स्वप्रकाशमेपितव्यं 

( खण्डनसण्डसाद्य शाकरी टीका ) 

( ६) शानान्तरवेय॒त्वे शानस्य श्नान्तरेण कः सम्बन्ध: न तावतू संयोग: 
अद्वव्यलात्‌, नापि समयायः आत्मगुणयोसन्योन्य तद॒योगातू, नापि वादास्म्य 
मिन्नयोगभिन्योवों वादास्म्यायोगात्‌, नापि विषयविषयीमाब: तस्य द्वव्याद्य 
स्तभावानन्तमाँवाम्थाम्‌ असम्मवात्‌ । न चासम्बद्धेमव शार्स शानान्तरशेयम्‌ 
अतिप्रसगात्‌ 

( खप्डनसष्दसाय विद्यासागरी अका ) 


श्ट 

उहविलित विचार द्वारा पिद्ध हुआकि ज्ञान ज्ञानान्तर द्वारा ज्ञेय 
नहीं है अन्यथा जनवस्थादि दोष होंगे | म्वसत्तास प्रकाशमान 
होनेके कारण ज्ञान के ल्यि ज्ञानातरकी अपेक्षाका क्ह्पना भी नहीं 
की जासकती | शान स्वश्षेय भी नहीं, क्योंकी म्वय् हो विषय और 
स्वय ही विपयो यह विगत है। स्वयं ही. अपना वेद 
होनेसे जो कर्म है वही क्ता द्ोगा | परतु 
कती और कर्म एक नहीं हो सकते। एक्ही क़ियाके प्रति 
क्ती सांधनरूपसे गोण होता है ओर कर्म फलरूपसे प्रधान होता 
है। युगपत्‌ एक कियांके प्रति एक्ही का शुण - प्रधानभाव नहीं 
हो सकता। कर्तृज (इतरकारकधरयोज्यतव) और कर्मत्व (इतरका 
रकप्रयाज्यत्वरूप ) विरोधी धर्म है। विरूद्ध धर्मद्ययका एक्ज 
समावेश असभव है। सपूर्ण अभदम विषय-विपयीभाव सबंध नहीं 
होता | अमद सबंध नही हे । सबंध भेद गर्भित होता है । यदि 
अमभेद सबंध हो ते रूपमे रूपवेशि-ट्य ( रूपमे रुप है ऐसा ) प्रत्यय 
होगा | यह कहना उाचेंत नहीं कि एकके अश-भेदसे ग्राक्ष-पग्राटः 
क्‌ भाव टोता है | आहकाशका ग्रह्मल टोनेसे पुनः दुसरे अश्की 
कल्पना करनी होगी, इस प्रकार अनवस्था होगी (७) गहका 
शका स्वयग्रकाशत्व होनेसे वही चेतनरूप प्रकाश होगा, अन्य ज- 
श जड़ होगा । अत स्वप्रकाश का अपनेमे विषयविषयोभाव नहीं 








(७) सर्वस्य चैतयवैपवत्वात्‌ू न किल्चित्‌. चैतन्यसाधकमिति 
स्वप्रभवात्‌ स्वतन्न ॥ आहक्स्य आहयत्व अनवस्थानात्‌ ॥ 
( आनदपूर्ण विद्यासागररविरच्चित न्‍्वायकल्पलतिवा-यूहृदारण्यक-साष्यवार्सिक 
थीका---अमद्वित ) 


कै 

हो सकता | जो विपय है वह सापेक्ष हे और जड़ है, बह प्रका- 
शका स्वरूपभूत नही हो सकता | अतएव शनको स्वज्षेय नहीं 
कह सकते (८) जान अज्ेय (अमासमान ) भी नहीं, कारण 
वह सतत सबवे जीवकों अनुभवपिद्ध है| असदिग्ध होनेसे वह 
अनुमेय भी नही | परिशेश्त ज्ञान स्वप्रकाश है। जो शेय नहीं 
परतु भासमान है वहीं स्वप्रकाश है | ज्ञान अपना या अन्यका 
विपय ने होकर भी भपरोक्ष व्यवहार देतु होता है | अन्य व- 
स्तु अपेक्षा ज्ञानका स्वमावमेद होनेके कारण ज्ञान विषयक ज्ञान न 
टोकर भी शनविषयक व्यवद्वार (जानामि भाति इत्यादि) होता 
हे | ज्ञानके व्यवहारम तदमिन्न प्रकाशही हेठु है, तद्निपय हेतु 
नहीं (अर्थात्‌ वह विषय नहीं दोता)। ज्ञानव्यवहारंभे शानही 
व्यवहाये ओर प्रकाश है, उसका विपयत्व प्रयोजन नही है 


(थे) धाराज्ञान विचारः-- 
थदटादि ज्ञवधाराके अनन्तर णएतावत्काल घटको अनुमव कर रहा 


हू हस प्रकारसे घटादि ज्ञाधधारा और उसके आधभश्रयरूप अहका 
रका अनुसघान होता है | यह अनुसधान पूर्वानुभजन्य है| 
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रण 

अननुमृत पदार्थ में स्मृति असंभव है | इस स्मृतिकी उपपत्ति दनेके 
लिय कैसा ज्ञान मानना उचित ६ उसका वियेचन किया जाता है। 
मटगोंचर घासक्ञान द्वारा उक्त स्मरण नहीं हो सझता । घारा और 
घाराश्रय घाराज्ानके विषय नहीं है, घट ही घाराश[नका विपय हैं | 
अतणएव इस धाराज्ञान द्वारा इस ज्ञानकी अविपयरूप जें। धारा और 
उसका आश्रय इन उभयोंका स्मरण नदी हो सकता। ज्ञान स्वविपरयमे 
स्मृति उत्पादन करता दे। अतएव ज्ञान या तदाश्रय घटादिगोचर 
धाराज्ञानका विषय न होनेसे उक्त घाराज्ञान द्वारा उक्त स्मृतिकी 
उपपृत्ति को नदी जा सकती। स॒तरां चदत्तीत अपरज्ञन मानना डोगा। 
घारा और उसके आश्रयके साक्षी अहंकारघरग्मीतिरिक्त अनुभव 
विना तत्काठमे उक्त अनुसंधान उपपन्न नही है। चह अनुभव स्वप्र- 
काश है। स्व्रकाश-पक्षम उक्त अनुपपति नहीं होती। स्वप्रसाश-पक्षेस' 
तत्तद घटादि ज्ञानसे अथवा तत्तद्घशादि-ज्ञानजन्य तत्तदज्ञान- 
विषयक तत्तदू समस्कारस एक स्मूत हानस अनक बणावगाह एक 
म्मूतिसे जैसी ताबबवर्णका स्मृति होती है ऐसेद्वी चरमक्षर्णाय एक 
स्मृतिसि तावदनुभवकी निद्धि होगी | तात्पर्य यह हे कि स्वप्रकाश- 
पक्षमे धसज्ञानक संस्कारके लिये अपरज्ञानकी ( घटशानके ज्ञानकी) 
आवश्यकता नहीं है; स्वप्रऊाशय ज्ञानही स्पविपयक और स्वविषय- 
विषयक संस्कारका जनक हैं। (५) अतएव धाराविच्छेद न 























(९) नचनिद्यानुमव नाशामाबादू क्थरुस्सरोदय इतिवाच्यम्‌ तद्दिषमी 
मूच वचदू ज्ञाननाशात्‌ तदुपपत्ते: ( अब्देसमुक्ताकाति अमुद्वित ) 4 
बेदान्तशास््रमे प्रमृत विषयसंबधी निविघ मत है। एक पक्षमे घटविघयक दृत्ति 
नाश द्वारा जो सस्कार होगा वइ जैसा घटविपयक होता है ऐसा अद्दविषयक 


रर्‌ 

होनेसे भी ज्ञानसस्कार हो सकेगा और चरम क्षणमे ताइश 
सत्कारजन्य एक स्मरण मी हो सकतेंसे घाराविषयक तावदनु- 
वो ससेद्धि होती । अतएव ग्रतिपत्र हुआकि ज्ञान ज्ञानद्वारा 
प्रकाशित नहीं है कितु स्वप्रकाश है . 

(छ) अद्वेतवादिसम्भत स्वप्रकाश शब्दका अथे --- 

स्पप्रकाश अर्थ स्वविषय नहीं हैं किंतु अकराशातर के सबंध विना 
प्रकाशमान है अथवा स्वज्यवहारम म्वातिरिक्त ज्ञानान्तरकी अपेक्षा 
रहित है। दृष्त-जैंसे तेज ( आरोक अपने अविरुद्ध (तमोब्य- 
तिरिक्त ) विषयोंके चाक्षुप झनमे तेजरुपस कारण होता है ( स्वमे 
और विप्यमें ) , तेज अपने अतिरिक्त अपने अविरुद्ध विषयके 
चाह्लुप ज्ञानमे क्चल तेज रुपस नही किंतु विपयर्सबधी तेजस्पसे कारण 
होत्य दे (केवछ विपयते), स्वविषयक शानमे अभेदरुपसे करण होता 
है (केवल स्वमे)। इस रीतिसें व्यवहत्तव्यका जो ज्ञाव वह व्यवहार 
मात्रम प्रकाशत्वरूपसे कारण हैं (ज्ञान और विषय दोनोमें ) ,अपने 
अतिरिक्त विषयके व्यवहारंम तत्विषयक मकाशरूपसे ( केवछ विष- 
य मे) कारण है, और स्वव्यवहारमें अपनेसे अभिन्न प्रकाशरूपस 
कारण है [ अत ज्ञानका प्रकाशत्व विषयत्व - प्रयुक्त नहीं होता 
किन्तु ज्ञान - स्वरूप - विशेष - प्रयुक्त प्रकाशत्व होता है। शान 





और दात्तिबिषयक भी होते दै | सेस्कारकी प्रयाचतता ( यदुलृत्यवच्छिन्न 

यक्मकाइते--यद प्रयोजक है) उक्त च्यम ठुस्प दै। अँतएब अइ 

आमारवत्ते न माननेते मी नित्य साक्षीद्वारा उनका स्मरण उपपन्त होगा। 

अपर दो पक्षम वत्ति मानी जाती द । एकमे अन्त करणगपे अपरमे 
[विद्याइत्ति 
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अपने अविपयरूप अपने स्वरूपमें व्यवहारका प्रवतक होता है। 
ज्ञान अपने सजातोीय अन्य ज्ञानकी अपेक्षा-राद्नत होकर व्यवहार- 
गे।चर द्वोनेसे और पत्र व्यवहाका हतु हानप् स्वतः सिद्ध हे | 
आअविषय दोकरमी प्रकाशमान द्वीनेसे शा संबंधमे संशय नहीं 
दोता। 
(ज) स्वप्रकाशत्व विचारका विपय हाः 

स्वये>प्रकाश ज्ञान स्ययेप्रकाश-विषयक अनुमानका गांचर 
दीनपर भी उसका स्वयेप्रकाशत्व अव्याहत रहता हैं ॥ बुत्तिका वि 
पय होनसभा वह स्फरणका अविषय है। यह नहीं का; प्रमाणका रव- 
पय होनेसेही उसकी दृश्यता होगा । शृश्य वही। होता ह जो अपने 
से मिन्न सेवित्‌ की नियत अपेक्षा रखता है | ज्ञान वेसा नहीं है । 
अथवा शशबिपाण अविषय हीनेपर भी में जैस प्रमाण द्वारा 
विपयत्ध का निषेष किया जाता हूँ वर अविपय ज्ञानम भी प्रमाण- 
द्वारा उससे भिन्न शानकी अपेक्षा निवारित होती है । अत.उत्त 
प्रमाण, ज्ञान के स्वप्रकाशलके प्रतिपादनम साधक होता है (१०) 
(झ) स्वप्रकाश ज्ञान नित्य: 

अब ज्ञानका स्वप्रकाशत्व पिद्ध होनेके पश्चात्‌ उसके नित्यत्व 
विषय का विवेचन किया जाता है। जिसका प्रागभाव (प्राककाढीन 

(१०) (क) नतावत॒ब्याधात अनुमानगे।चस्य तदगोचरत्वाप्रसाधनात्‌ | 
के च प्रमाणविषपयत्वमात्रण हस्यता, साहिस्यातिरेकिसाविदपेक्षानियाति: + 
मे सा आत्मनो अधि सुपुत्ते अपि सिद्धे 

( ब्रम्ट्यूज्ञभा घ्यप्रगणाथै--अमादत ) 


) निरदेतेसेषपि ने जिपयत्वादि घर्मावेरोधो इपि काल्पनिक धर्मानाम॑- 
स्थुपगमात्‌ ( तत्वदर्षद-- "भमुद्वित ) 
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अभाव ) है उसकी उप्तति हें और वह आदियान है । जिसका 
प्रागभाव नहीं उसका जाविभी नदी है अथीत्‌ वह अनादि है। 
अभाव बित्रा जन्मादि सिद्ध नहीं होते | प्रागमाव अज्ञात होनेसे 
जन्मका निश्चय नहीं होता। ज्ञानका प्रागमाव या ध्यंस पिद्ध नही 
हो सकता | आने प्रागमावक्राऊमे और प्रध्वंस-करालमे स्वयं जश्ञान- 
रूप गरदता ही नही दोता । और अपेन आस्तिख-कारढमें ग्राध्भूत 
अपना अभाव (प्रायभाव और ध्यत्त) नहीं रहतो। स्वयंप्रकाश स्फुरण 
अन्य स्फुरणका अगोचर होनेके कारण अन्य व्दार उसका प्राग- 
भाव या ध्वस्त गृहीत नही होता। अतः जैसे घटपटादि उप्तातिर्शीर 
पदा्थोके अभाव संवित्‌ - साक्षीक दै वैसे शञनका अभाव संवित्‌- 
साक्षीक था जनुभवप्तिद्ध नहीं हो सकता । अतः गृहीतू असंभव 
होनसे ग्रहीतृसापेक्ष प्रमाण का संचार नहीं होगा | सुतरां ज्ञानके 
प्रगभाव और ध्यंस सिढ् नही होगा | स्वतःप्तिद्ध स्वम्रकाशके 
प्रागभावादि स्वतः या अन्यद्वारा तिड न होनेंसे बह नित्य हैं। 
ज्ञान स्वप्रकाश होगेके कारण बढ़ रूपरसादि की समान किसी के 
गुणमूत (सापेक्षपर्मरूप) नहीं है | ग्रशमूत न होनेसे वह निराश्- 
थे और अवधिभूत (निरवधि) होगा। वह अनित्य नहीं। अनिद्य- 
पदार्थ सापेक्ष और सावधिक्‌ होता है । अवधिक्ता अहण किये बि- 
ना अनित्यत्व निरूपित नहीं होता। स्वप्रकाशस्वरूप निरवधिक 
और सायेक्ष न होनेते अनित्य नहीं है। निराश्रय होनेके कारण भी 
स्वप्रकाशका कारणाश्रितत्वरूप कार्यत्व (अनित्यल) नदी हो सक- 
ता। निरबंधि नाश की मरातीद्ि न दोनेसे सवाविध्िमत प्रकाशके 
नाशका निरूपण नहीं कौया जा सकता | जो स्वयंप्रकाश दे पेह 


३६ 
यह सब विचार ( साक्षिविवेक ) अन्यत्र ( अद्वेतसिद्धांत 
विद्योतन अंथमे ) अगठित होंगे। स्वश्रकाशरुप ज्ञान प्रकाशान्तर का 
अगोचर होनेसे वह स्वरुपतः या भेदादिधर्मिरुपतः मानान्तरसे सिद्ध 
नहीं होता, और खये म्वसचामात्रका साधक हैं। भेदादेका 
साधक नहीं है। अतएव साधकके अमारयंसेही ज्ञानके भेदादि 
असिद्ध है। अतएव ज्ञानस्वरुप अ्वेत है। 





क्वितीयाध्याय 


सत्स्वरूप विचार 

(के ) अध्यायका प्रतिपाद चिषयः- 

शानस्वरूपका विचार हुआ । अब सत्स्वरूपका विचार करते है। 
पत्थात्‌ ज्ञानस्वरूप और सत्स्वरूपकी एकता निरूपण करेंगे । यदाम- 
भे, परी या धर्मिरूप होगा अथवा तत्त्यत, धर्मी या धर्म न होनेसे- 
भी धर्मी या घर्मरूपते प्रत्िमाठ होगा | जो घर्मी या धर्म नहीं है 
वह स्वरूपत३ विचारका विपय नहीं हो सकता | घर्मघार्मे-भाव ज- 
वलबन पूर्वक विचार प्रदत्त होता है | जो अससृष्ट है उसमे तर्क 
अरतरित नहीं हो सकता क्योकि सस्रष्ट अदृणपूपिकही तर्ककी प्र- 
वृत्ति होती हैं। जो निर्विशेष दे वह स्वरूपत विचारका विपय 
नहीं हो सकता । यदि निर्विशेष तत्व घार्मेरूपसे प्रतिभात हो, तो 
कल्पित धर्मघर्मि-माव अवरुबन पूर्वकहि विचार साधित हे। सकेगा 
तोमी प्तत्‌ का स्वरूप कैसा है उसका विवेचन करते है, क्या वह 
परिछित्न वश्तुस्वरूप है? अथवा वस्तुओंका पर्मरूप है किंवा अनु- 
गत घार्मेरूप है! (१) 

( १ ) सत्स्वरुपविषयक मतमेद है | क्रिसीके मतमे (साख्य पातजछू ) 
सत््‌ भिन्न भिन् वस्तुस्थरूप है, अपरमदमे ( न्‍्यायवैश्ाषिक ) रचा अनुगत 
पसजातिरूपघर्म है | मीमासक छोग सतको शानका सम्बन्धीत्व ( प्रभाकर ) 
या काल्‍्का सम्बन्धीत्व ( भट्ट ) कहते है। इसग्रकार मतभेदसे सत्व 
अर्थक्षियाकाररूप (बौद्ध ) उत्तपादज्ययप्रीष्ययोगीख ( जैन ) , बर्तमानत्व 
अस्तित्वस्यधर्म,. विधिप्रत्ययवेयत्व,.._ विधायोग्यत्व,. अखत्वव्याशत्तित्वा 





श्ट 

(ख) मिन्न निन्न धस्तुस्वरूप सत्‌ नही हैः- 

घटस्सन्‌ पटस्सन्‌ ऐसा बोध मसिद्ध है | घटपटादि पदार्थ-विमि- 
च जो व्यवद्वार वह सदृप त्याग न करते हुएदो प्रतीत होता है । 
अयथ यह विचार्य है कि वह घटपटादि भिन्न भिन्न वस्तुस्वरूपही 
सत्‌ है अथवा सत्‌ का और कुछ म्वरूप है | स्वरूप मिन्न गिन्न 
है | घटपञ्मदि वम्तुस्वरूप सत्‌ होनेसे सत्भी भिन्न भिन्न होगा । 
मित्र मिन्न सवृह्वरा 'यहवस्तुसत्‌ है! यहवत्वुसत्‌ है! ऐसी अनु- 
गत बुद्धि छुसगत नहीं है । घदादियोंकी परम्पर बिलक्षणता होनेते 
उसमे सनूघट' सनपट* इत्यादिरूपसे एकफार बुद्धि नही हो सकती । 
यदि अमुगत सद्वुद्धिका कारण अननुगत भिन्न भिन्न स्वरूप सत्‌ 
द्वोगा तो जाति आदि अनुगत पदार्थ स्वीकार निष्फल दहक्‍्योएकि 
स्ैन्नही मनुष्यादि अननुगत पदार्थ द्वाराही अनुगत मनुप्यत्यादि 
जाति-बुद्धि उसन्न होगी । वस्तुप्वरूपसे विरुक्षण अनुगत सत्‌ न 
रहनेसे अनुगत सद्बुद्धि विपयशस्य होगी। वही यह दीप है' 
ऐसा अनुयत प्रत्यय और व्यवद्वार रहते हुएभी वद्ांपर दिपज्वालके 
परिमाणादिका भेदही भेदुक होता है परतु इसम्थरम ऐसा कुछ 
नहीं है। अतणव अनुगत बुद्धि होनेसे अनुगत विपय मानना 
उचित है। सत्‌ सत्‌ ऐसी श्रतीतिके अनुसार वम्तुम्बरूप सत्‌ नहीं 
हैं। बम्तुखरूप सत्‌ होनेस [भिन्नता लोप पायगी क्योंकि सबही सत्‌ 








प्रमाणविपयत्व, . सेदुपढग्भप्रमाणगोचरत्य, . व्यपदेशायिपयत्व दृत्यादि है । 
बेदान्तमतम सत्‌ अखण्डशन है, बद भिन्न मिन वत्दुस्वरूप या धर्मरूप नहीं 
है, किंतु अनुगत धार्मेस्यसे प्रतिमाव छाता है ॥ 
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है । घद सन्‌ इसरूपसे प्रतीयमरानसता  पटादिखरूप 
नही हैं | जेंसे पदस्सन ऐसा अनुभव होता है 
वसा घटघद यह अनुभव नहीं होता । पद्यादि स्वरूपही याद सत्‌ 
होता तो बस्त॒का द्वैरूप्य अयुक्त होनेसे वह पटादि सर्चद्वा सतही 
होते | ऐसा होनेसे उनका उत्मत्ति नाशही न होता | स्वेधा सत्‌ 
होनेसे उत्तत्तिरे पढिले और नाशरे अनन्तर मी उसकी उपलब्धि 
होती । पटादि स्वरूपही सदबुाद्धिका विप्रय है ऐसा कहनेके हिये 
पठशब्द ओर सतझव्दका एकार्थल्व कहना होगा ।।ऊैंठु यह अनु 
प्पत है | सत्त्‌ शब्दका घटादि पदसे सह प्रयोग अयुक्त हे [एप्ता 
हँनेसे सदबुद्धि भौर घयदि बुद्धिका अवैलक्षण्य हो जायगा | सन 
घट; सनपट ऐसा बोष विशेष्य विशेषण भावमूछऊ है | विश्वेष्य 
विश्रेषण स्वरूप नहीं द्ोता अन्यथा विशेष्य विशेषण मावही अध्ति 

द्व है | अतएव वस्तुस्वरूप सत्‌ नहीं है। वसस्‍्तुक्े साथ सबंध होने 

से सत्‌ वत्तुत्यरूप नही है। सपूर्य अमेदमे समध नहीं होता। 
“सरूपाना परस्परव्प्राइत्तेरच्यापकत्वादरक्षण” (२) 
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३० 
(ग) सत्‌ अस्तित्व (इ॒चित्व) आदिस्विरूप नहीं हे- 
सतसत्‌ प्रतीति सर्वत्र अस्तित्वरूप धर्मकाही विषय करती है 
सा कहना उचित नहीं है । असित्वकी किंचेत्‌ सबधसे इसित्व- 
रुप कहना आवश्यक दे | यदि यह समवाय सबसे अवछिन्न 
दृत्तिस्वरुप होगा तो नित्य द्वव्यमे नद्द रहेगा क्‍योंकि नित्य द्रव्य 
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३१ 
कहीमी कभीभी समवाय संबेघसे नहीं रहता | अथच नित्य द्रव्यमे 
आलित्व ते है। यदि अस्तित्व संयोग । संबंधावाण्छेन्न शृत्तित्वरुप 
होगा ते ग़र॒ुणादिमे वह वृत्तित्व नही रहेगा क्योंकि गुण संयोगसब- 
धसे नही रहता (द्रव्यकाहि संयोग होता है. नकि श॒णाक्रैया- 
दिका (३) 


नन्ज+ः 


न प--पननननन न 
एकामदत्ते०त, ए० ६७० बार एवाए5 रण बाए इध्थीज $था06 
ज्णल पाल आपापर्णों उ्तेटफुध्प्रतेधाण्ट, उग्र हब, शत 
बल्यों 48 तेलसि्रल्वे, र्गाप्रण वाट छ९ टाड586प0 ६० भा क्प्ख़ि 


र्॑ ग्रापापरव 0९०श॥६९००९ 
(०7०८५ युप्राल फणावे शाप (6 ए्रकसंदेषण 
फपा8६ 8९:९5 76 (707 ह्र50०70१ ९००९9 
घगा$ ्ण॑ ऐढलण्ड ) 

(३) इसस्थलम वैशेषिक और नव्य नैयायिक सम्मत पदार्थविभागका 
संक्षिप्त पारेचय देते है ॥ इससे परवरर्य विचार सुखवोध्य हवोगा। पदार्थ 
सतविध है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, विशेष ( परमाणुका परस्पर 
भेदक पदार्थ ) और अभाव € प्रागभांव प्रध्वसाभाव अत्यतामाव और 
अम्योन्याभाव ) | दब्य पदार्थ नयविध-टरपिवी अपतेजवायुआकाद कालदिग्‌ 
आत्मामन । निल्ल ओर अनित्य भेदसे द्वब्य द्विविध ढे | सावयव दब्य अनि 
स्व, निरवयव द्रव्य निल । परमाणु नित्य, कारये अनित्य । प्ृथिब्यादि चार 
भूतके परमाणु नित्य है। आकाश कोड दिक्र्‌ आप्मा मन यभा नित्य दब्य दे! 
रुपरसादि गुण चतुर्वेशति ध्काद है। कर्म पचप्रकार। सामान्यका अर्थ 
जाति । जाति असुगत प्रत्ययद्वारा तिद्ध होती दै। एकद्दी सबंधसे योईभी वस्तु 
अनेक चस्दुओंमे अयाध्पित देनेते छसकी अनुगत कहते है। प्रत्येक 
अटमे “घट! प्यटः ऐसी अतुगत प्रतीति है। यह अचाधित अल॒गत बुद्धि 
अनुगत निमित्त जनित होती है पर. मानना होगा । 





इ्२ 
यदि 'अस्तित्वाँ कालिक स्बंधावछि्न बृत्तित्वरूप होगा तो स्व जनन्‍्य 
पदा्धोंका एक काल्‍मे इततित्व न होमेंसे निरुषक्त कालभेदसे उस 
जध्तित्वकामी भेद्‌ आवश्यक है। सत्‌ सत्‌ प्रतीति महाकाल बुत्तित- 
को विषय करती है ऐसा कहनाभी संगत नही है। उपाधि ब्यति- 
रेकसे महाकाल विषयक प्रतीतिफाभी म्वस्ततः जभाव होनिसे 
“इदानी आस! 'तदानीं जाति! ऐसी प्रतीतिही आनुभविक ह 


हिल अल] 





अतएव सफल घटमें घटम्व जाति है । एसेही सकल द्वब्यमे द्रव्यच, सब्ल 
गुणम ग॒ुणत्य और सफल क्रियाम क्रियात्व सिद्ध होता है। कोईमी व्यक्तिक 
नाशते जाति नष्ट नहीं होवी, अपर व्यकक्तिम जाति अमिव्य्तही रहती है। 
अतए़ वह नित्य हैं। जातिम अपर जाति नही है | जाति जष्तिमान हॉनेंस 
3नवस्था होगी । जातिमे जाति, शेपोक्त जातिम जाति इस प्रकारसे अप्र मा 
णिक असख्य पदार्थ कब्पनाप्रयुक्त अनिष्ट प्रसंग टेनिसे अनवस्था होंगी। 
द्ब्यत्य ( एतदन्तरभूत घटस्व पटलादि ) गुणल ( एतदन्वर्गत नीलत्वादि ) 
औरएर कर्मत्व जातियास व्यतिरिक्त सता ज्ञाति है। वह उत्त तयकी परलर 
व्यूभिचारी नही है किन्तु दब्य गुण कम इन विन पदार्थामेही रहती हे। 
दस देतुसे इसको पराजाति यहंत है। इस सित्य व्यापक जाविक साथ संबंध 
हमिवी कारणदी द्ब्य गुण कर्म “है” “सत्‌? इत्यादि प्रतीतिगेचर होता है। 
यह सत्ता-सामान्य सामान्यादि' चार पदार्यामे रहती नहीं ॥ उक्त चार 
पदार्थेमि सामानाधिररण्यसें ४ सत्‌ प्रत्यय * हेता. है । 
अधीत्‌ द्रव्य गुण कमे इन तिन पदार्थोम सत्ता साक्षात्सयधते रहती दै उसे 
अधिक्रण तरयम सामान्यदिभी रहते है । अतएय परपण सबंधल सामान्या 
दिमे सता पतीति हाती दे ( प्रत्यक्षगम्य दोती है )। गरुणी (दब्य )और 
गुण एथक, दब्य और. क्रिया एधक, व्यत्ति और जाति पदार्थ पृथक, 
अथच उनकी अश्धक्‍त्तिद्धि द्वाती दे; यह जिछके द्वास साधित हवाता है. छत 
सनधका नाम समवाय है। समयाथ, सर्वंधिदयंस पपक पदाथे है । 


डरे 
इसलिये वद्ांपर उपाधिमेदस मिन्नकारू-बृत्तित-समूहकीहि अबगति 
सेवी दै यद्द खीकार करना होगा। अतदव आस्तित्वरुप धर्मद्वारा 
सत्‌ सत्‌ विषयक अनुगत प्रतीतिकी उपवत्ति प्रदान नदी की जा 
सकती । सन्‌ सत्‌ प्रतीति स्थलम बर्दमानकाल-सबधित्वहिं आत्तित् 
है छुसा कहना सपत नहीं है. क्योंकि अखिल्वकादी त्रैकालिक 
अम्वयमान होता है । सत्‌ विधिप्रत्यय - विपयत्वरुपभी नहीं है। 
रऐेसा होनेसे रज्जुसपीदिकामी सल्वच््चायात होगा और उसके 
अभावका असत्यत्वापात होगा और विश्रमाविश्रका विपर्यय हो 
जायगा | बाघामावभी सत्‌ नही है। इसध््थलमे विचार्य है कि आ- 
पाततः बाधामाव अथवा स्वैथा वाधामाव है! प्रथम पक्षमे मुंगतृ- 
व्णिका जलादिम अठिव्यापि होगी । उत्तरपक्षमे वह अस्मदादिके 


प्रत्यक्षका अगेचर है । अथच सठू अपरोक्ष है। 
3 


(घ) सत्‌ जातिरूप धम नहीं है । 

जात्यादिम जाति नहीं रहती अथच उन जात्यादि पदार्थमेमी धदव्य- 
बहार दोनेसे सत्‌ जातिरुप घमे नहीं (है४)विपय-वैलक्षण्यसे प्रतीति- 
दैकक्षण्य आवश्यक होग्रेस अथच द्रब्यादिम और जात्यादिम सत्म- 


ला 


तीतिके वेलक्षण्यका अभाव होनेसे वह जातिरूप धर्म नहीं है किंतु 


सर्वोनुस्‍्यूत अपर कुछ हैद्रव्यसव या दक् जा पनीर अपर कुछ है।द्रच्यसत्‌ गुणसत्‌ क्रियासत्‌ जिसप्रेंकार प्रतीत 

(४) सत्ताच न द्धव्यगुणव मंवृत्तिरका प्रत्यक्षसिद्धा जातिः | घमोदिना 
अतीन्द्रियविन तत्र प्रत्यक्षायोगार्त, ज्ात्यादावषि सद्च्यवद्वारच॥“ “7 ५ 
सामान्यविशेषसमवाया:. निःसामात्या इस्यगीकारात्‌ सत्तासामान्यससर्गी- 


सम्भवात्‌ तेपाम, अभावत्वप्रसंग: 
€ औरधुनाधविरवित पदार्थतत्वानिस्मण ) 


ञ्च9 
होता है उसी प्रकार घटमे पटत्व का अभाव सत्‌ है, पटम घटलका 
अभाव सत्‌, ध्यस सत्‌ ऐसा जनुमव होता है। नेयायिक मतानु 
सारस अभावम सत्ता जाति स्थित नहीं है अन्यथा सत्ता-संबंधसे 
बहमी भावादार्थ हे जायगी | अथच द्रव्यादि भावपदार्थमे जैसी 
सतपतीति होती है ऐसी अमावमेमी ततप्रतीति होती है! अतएव 
सत्ता जातिरूप धर्म नहीं हें । द्व्यादिजयम साक्षात्‌ सवंधसे (५) 
सामान्य विशेष समवाय ओर अभाव इन पदार्थचतुष्टयमे परपत 
सबधसे सत्त्‌ अवस्थित हे ऐसी क्ह्पनामी सगत नहीं हे क्योंकि 
साक्षात्‌ परम्परा सबंध द्यसे जे! सयद्द हे उनकी समानाकार प्रताति 
सूपपन्न नहीं हें।अनुगत एकाकार बुद्धेका एक्रूप सबंध 
विपयत्वहदी कष्टना डचित हे अन्यथा प्रमा प्रमेय इस बुछ्धि 
दृयकेसमान आकारमेद प्रसग होता | यदि इनका साक्षात्‌ और 
परम्परारूप संबंध होता तो उस वेल्क्षण्यक्रा भान होन। आवश्यक 
हे | विल्क्षणताके भोन जिना यह विरक्षण सबधयुक्त दे ऐसा प्रत्यक्ष 
कैसे होगा ? | एकरूप प्रतीति एकरूप विष्यसेही सिद्ध होती है । 
उस एकरूप प्रत्तीतिस्थलमे सबंधका भेद और स्वरूपकी भेद 
कल्पना करना अनुचित है। अनेक घट्मे अयधघर अयघद 
एत्तादइश एकरूप प्रतीति होती हे | वह एकरूप प्रतीति घुटलरूप 
एकरूप विपयसेद्दी सिद्ध होता है। भतएव घट व्यक्तिमे उस घटत्व 
भूरके सबधकी भेदकल्पना जेसे अनुचित हे चैसेहि सन्‌ सन्त 

(७) उक्त नितयानुगत सत्ता जातिममी प्रमाण नहीं है। “४ प्रतभस्य 
नियत्वादिघदिते तत्रासामस्यात्‌, अनुमानादव्योप्त्यादिप्रदरापक्षत्यन साध्य 
प्रस्तादं विना असमयात्‌। ( गूदार्धतत्वालोक ) 





श्५ 
एताइश एक प्रतीति, द्रव्य गुर्णक्मे इत तीन पदार्थ त्थलमे समवाय 
सवंध-वैश्वेष्ठ सताकी विषय करती है और सामान्म विशेष 
समवाय इन तीन पदाथोमि सामानाविकरण्य विशिष्ट सत्ताको विषय 
ऋरती है इस प्रकार सबधकी भेद कल्पना समीचीन नहीं है। 
अतएव कहींपर साक्षात्‌ सबंधसे कहींपर परम्परा सबंधसे * सतू 
शसी प्रतीति उपपत्न नहीं होती क्योंकि विजातीय सबंधसे समावा- 
कार ग्रतीति अनुपपन्न हैं अन्यथा सत्रप-भेवही पिद्ध नहीं होगा । 
तातलये यह है क्षि यदि विजातीय सबधस समानाफ्रार प्रतीति होगी 
ते सबंध का विजातीयलदी नष्ट हो जायगा क्योंकि प्रतीति 
द्वारादि सबधादि विषयका एकत्त्व अथवा अमेकत्त सिर करना 
होगा ! प्रकृतस्थलम प्रतीति एकाकार होनेसे उसका विषय सबधमी 
एकही होगा जथीत्‌ विजातीयल नहीं रहेगी। औौरभी, परन्परा 
सबधसे प्रत्यक्ष विशिष्ट बुद्धि दोनेसे अतिप्रसग होगा । ताल यह 
है कि प्रत्यक्षात्मक जो विशिष्ट-बुद्धि वह सर्वत्र साक्षात्‌ सबघसेही 
होती है | वह यदि परम्परा सबधसेमी होगी तो निर्भट मूवलादिगे 
मी घटादि पदा्थेका परम्परा सबंध रहनसे वहापरभी “ घटवत 
भूतरू ? ऐसा प्रस्यक्ष हो जाता | जतएव परम्परा सबंध कोईमी 
पदार्थकी विशिष्ट बुद्धि प्रत्यक्षत्तक नहीं होती। प्रकृतत्थल्मे सत्‌ 
सत्‌ ऐसी विशिष्ट-बुद्धि प्रत्यक्षामक होनेसे, इसमे परम्परा सबंध 
हो नही सकेगा। किंच विपयके एकरूपताका अमाव दोनेसेभी 
यदि कदाचित्‌ प्रतीति की एकरूपठा अग्रीकार करोगे, ते पूर्वपक्षीके 
मतमे कोईमी जातिकी सिद्धि नहीं होगी । अतणव प्लिद्ध हुआके 
न्यायवैश्लेषिक समत सत्ताजाति घटस्सन पदर्सन्‌ इत्यादि सदृब्य- 


ब््द 
बद्धार की साधक नहीं है। सत्‌ की अनुगाति सब्रधाशम और 
प्रकाराशमेभी विद्यमान है।विशेष्य, प्रकाःा ओर सबंध 
तथा उससत्ताका सब्रध इन सबभे / सत्‌ ” ऐसी. प्रतीति 
अनुगत है, . परंतु. सबंधमे. अथवा. प्रकारों 
सत्तारूपजाति रह नहीं सकेगी | इन उमयाशम .. अनुगत 
व्यवहारकी उपपत्ति होनेके लिये जाति व्यतिरिक्त अपरम्त्‌ स्वीकार्य 
है जिसके साथ तादात्थ प्राप्त होकर उसप्रकारसे व व्यवहन हेतें 
है। तातूपयथ यह कि, तार्किकमतेम अनुगत व्यवहारका अभाव 
प्रसग होगा | विशेषण और सम्बन्धकी अनुगति भिन्न अनुगतप्रतीति 
नही होती, तार्किऊमतमें समधक्री अनुगाति नहीं हैं। “ घट सन्‌ '! 
इत्यादि अनुगत सतृप्रतीतिम समधके अनुगति नहीं हे इसलिये 
अनुगत प्रतीति नहीं हो सकती । अनुगतप्रताति उसे म्थलमे ही 
हो सकेगी जहापर विशेषण और विशेषण विशेष्यक, स-+भ भनुगत 
होते | विशेषण अनुगत रहकर भी यदि विशेषणविशेष्यका सबंध 
अननुगत हो ते। अनुगतप्रतीति नहीं हो सकेगी। जैसा एकही 
गोल्वसामान्य समवायसवधसे और कालिक सबधसे विशेषण 
होनिपर प्रतीति एफरूप न होकर विभिन्न रूपही द्वोती है। सन्‌ 
घठ; ? इत्यादि प्रदीतिमे प्रत्यक व्यक्तिमेदसे विभेन्न सद्रपणा 
स्वाकार फरनेंस विशेषण अननुगत हो जाता। सुतरा अनुगत 
प्रतीति नहीं हो सकी ।ओर इस सद्पताका सत्तानजातिस्वरूप 
कद्देसे ।विशेषण सच्ाजाति अतुगत होती ह सत्य, किंतु विशेषण* 
विशेष्यक! स+ध जन॑नुंगत रहा। कारण, “ द्रव्य सत्‌, गुण सन्‌, 
कम सन्‌ ” ऐसी प्रतीतिम सचाजाति समवाय सबसे विशेषण 
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होता है, और “ जाति सती, समवाय सन” इत्यादि प्रतीतिम 
सत्ताजाति समवायसब॒धसे विशेषण नहीं होती किंतु एकार्थसमवाय 
अभीत्‌ सामानाधिकरण्य समधसे विशेषण होगी। सुततरा विशेषण 
विशेष्यक्ा सवध अननुगत हानेके कारण प्रपचान्तगत घटपटादि 
सत्‌ सत्‌ एसी अनुगतप्रतातिकी विषय नहीं हो सका | सबंधकी 
अनुगति मिक्ष अनुमत प्रतीति नहीं हो सकती । अनुगतरूपत 
प्रतीतिम विशेषण और सबंध उभयही अनुगत होना अवश्यक है, 
क्योंकि उमयही प्रतीतिका विषय हैं । किंतु सतम्बखूप ब्रह् सववैप्रप- 
अआनुगत होकर भासमान होनेसे जेता विशेषणकी अनुगति, ऐप्ता 
सबधकाभी अनुगति रक्षित होती है। सर्वत्र प्रप॑चम संुप प्रतीतिमे 
एक सद्प ब्रह्मही सर्देश्न उशिषण रूपसे प्रतीत होता, जऔर एुक 
सत्तादात्यसनसेही अतीर होता है। एकमात्र सवोनुगत सद्गप बरक्मटी 
प्रपचान्तर्गेत समस्त घटपटादिंग तादात्य सबर्धेस सवद्ध होता हे 
इसल्यि सत्‌ प्रक्ष॒ घंटपटादिमे विशेषणरूपसे भासमान होनेका 
योग्य है । ( ६ ) 

(६) (क) ब्रह्मगस्ताद(पम्यन विशपणत्वापगम तूभयाद्म'्यनुगतब्यवह्ारापप्त 
ब्रह्षण एबं तथाल। ( अर्ैतातादि विहलशीय ) 

(एव) सनूसादिति प्रतीत्यनुगत्यैय सतसदि। गतब्ययह्वारानुगणि । तप्रैय दि 
प्रतीतरानुगथ यन विद्वपणल्य विश्वेप्पविद्येषणसबंधस्य अनुगति , प्रपद्व/न्तगत 
प्रयकयस्तुन, सत्ध्वरूपताकल्पने विशेषणस्य अननुगम + सत्ताजात्यगीकारपक्ष 
विशेषणानुगमेंडपि सनधस्य आउनुगम । तथादि सदाकारप्रतीति, यदा द्वल्व 
गुण कर्मणि वा तदा सयवायन सत्ताजाति विशेषणम्‌, यंदा द्रथ्यत्वादी 
सदाफार परध्यय तदा खामानाधिरुण्ण्यसम्बन्धन संत्त जाति विशपणम्‌ इवि 
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किंच सनूघट सनपट  दत्यादि प्रतीति घव्पटादिव्यक्तिम सत्ता 
व्याक्तिके अमेदमात्रकों विषये करती दे | उस प्रतीति द्वारा 
घटपटादि ज्याक्तिमे सत्ता जातिका समवायेत्व सिद्ध नहीं होता 
क्योंकि जो प्रतीति अमेदकी विपय करती है उस प्रतीतिका 
निवोह मेदघटित समवाय सप्रध द्वारा नहीं हो सकता। इसप्रकार 
द्रब्यस्सन्‌ गुणस्सन्‌ इत्यादि प्रनीतिद्वारा एक सद्दस्तुका द्वव्यादिक 
सर्व पदार्थके साथ अभिन्न होनेसे उन ठव्य गुणादिक पदाथर्मि 
परस्पर भी यास्ताविक भद्‌ सिद्ध नही होता, काश्पित भेदमात्र होता 
दै। उस द्रव्यादिका वास्तवभेद असिद्ध होनेसे उस द्वब्यगुणादिक 
घर्मीमे सत्ताजातिरूप धर्मकीमी कल्पना नहीं हो सकती (७) 


चक्षब्यम | तथाच पिश्वप्याविशपणसउघवैल्शप्य5वि प्रवात अविर्षणवम 
अनुपपनमब | सम्बधवैल्सण्यन फ़्तातिबैल्क्षप्परय आवश्यकत्यात्‌ द्वव्यगुण 
कर्मसामान्यादिसाधारणसत्मताते अनुगताया अनुपपत्त ।वदान्तिमत ठ संद्रप 
ब्रह्माणि सबपा द्रब्यादीना तादसत्म्गेन अध्यस्ततया आध्यात्तेक्सर्धस्य चर सत्र 
आविशेषात्‌ सर्वत्र द्रव्यादिष सत्त्‌ सत्‌ इस्यनुगवप्रतीत्युपपत्ती न किश्चित्‌ 
ताधक्म्‌ । ( अद्वैतसिद्ध वाल्वादिनायकरा-वालालिपि ) 


(7) 76 ७ ग्रणा |॑डछी। 3 एशाल्तार, फपा. ० पिणथाउए्ह्वाएऐदा 
ईर्श प्रण्छणा शव फाशा गा, छा 6 ऊ्तेस्डा: गयी 
छ)6९5६ छृदग९79, 7 35 एव जंडटो[ 9. छृष्मप5 2. छुटा.5 75 
पंशलापपाश््र्णिट प0 75 59९९०९७५ 99 पाल बर्देशापछतगा ण॑ वाई 
ईित्श्ाटएड ज्रावला (९ ठतडात6 एप्रह ९०7९९७5६ ० 7९ ह९प्रध5 
75९ 09लाए+ 38 ए€ 42५2८ 5९९३ , 75 ॥0 व 5 ७3. (6 
६2४7777%89]९ 470० 775 ए्म०3८5 


(ए०#०ए'३ 0प्राग०्टए! ०7 एप पपाएण5 रण छल्याड़ ) 
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अत्एव सद्टप धर्मीमे द्रव्यमुणादिक पदार्थोौकी अमिन्नलद्दी अंगी- 
कार करना डचित हैं। उछिंखित विचारद्वारा सिद्ध हुआ सत्‌ 
मित्र मिन्न वस्तुम्बरूप या अस्तित्वादिरूप घमे नही है या जातिरूप नही 
है। अथीत्‌ सा तद तदपदार्थभेदसे मिन्न नहीं है, पदार्थनिष्ठ 
अननुगत या अनुगत धर्मरूप मीं नहीं है, वह अवुपर्तमान घा्मे- 
स्वरूप एकमात्र है (८) 

(४) सत्खरूप ओर ज्ञानस्वड्प अभिन्न है 
जो चेतनम्परूष वही पदार्थतबघसे प्रकाशक रूपसे प्रतिमात 

होता है | वह प्रकाश्य वस्तु या तदीय पररूप नहीं दै। ज्ञान 
सर्वीबधि होनिसे क्रिसीका्मी धर्म नहीं है; निराकार होनेसे (बर्योकि 
बह सर्वीदधि अविपय ) घटादि मिन्न मिन्न वस्त॒ुम्बरूप नहीं है 
अथच वस्तु संबंधंसे वोहा घर्िरूपंस अनुभूत होता है। सत््‌ भी 
वस्तुस्‍्वरूप या उनका घा नहीं'हे अथच धर्मिरूपस प्रतिमात है ! 
सुतरा सत्‌ और चेतन अभिन्न है। यदे सत्‌ प्रकाशश्दरूपसे मित्ति 
हा तो वह अप्रकाशरूप होगा। अप्रकाश होनेसे वह सत्‌ सत इस 
प्रकार स्‍्रकाशमान नहीं दीगा सर्वक्ष आस्फुरण प्रसंग हेगा। 
अनुगत धर्मिरूप दोनिसे सतचेतनका विषय या धर्मेरूप नही है.। 
सत्रुवरूप अप्तिद्ध या परत, 'धिंड न दोनेंसे स्वतः सिद्ध है। 

(८) सम्बन्धिमेदात्‌ सत्तैव मिद्यमाना गवारशि | जार्विख्यु्यतेतलया 
सर्वशब्दा ब्यवस्थिता* । वान, प्रातिपद्काये धात्वर्यच प्रचक्षत | सा नित्या सा 
मदयमात्मा तामाहुस्त्वतछादय | शसिपु प्रक्रियार्मेदेरीसययोपपर्णते ] समा 
सम्भस्तु भावाना अनांदि ब्रह्मणअतम 

( भर्वृतरिकारिता-मद्दामाष्यवीकातार कस्यट करतेक उर्दृत ) 


णछु्छ 
जानमी ऐसादीं है। ज्ञातृ-अल्वर जार ज्ञानान्तरका 
अभाव इनेसे म्वप्रकाश को सत्यता मानना होगी। अतएुव सत्‌ 
जौर ज्ञान अमिन्न है। मिन्न होनेसे साधकृर-अभावसे असतू हो 
जाता । जतएव सतूचित्‌ अद्वितम्बरूप है | 





हुतीय अध्याय 


ज्षेय स्वरूप विचार 

(१) परतिपाध --म्वप्रकाशशन की दिकसे श्षेय फे प्रति 
कर्पनानित्रंस निरोक्षण करनेसे द्विविध पदाये अतिपत्न होगा, द्रष्टा 
ओर इश्य । द्रटरचेतन श्ञानामक और हृश्य पदार्थ ज्ेमालक जड़ 
कहराता है | जडका अवभासक होनेंसे शञत्ति ही शत वा दटरूपसे 
उपचरित द्वोता है । भत्र यद्द प्रतिगदव किया जायगा कि ज्ेयात्क 
जड़प्रवच स्वप्रकाश ज्ञानात्मक द्रष्चेसनसे मिश्र या अमिन्न या 
मिन्नाभिन्नरूपसे निर्वेचन नहीं किया जा सकता । 

(२) ज्ञानसे ज्षेय पदाथ भिन्नस्पसे निर्वेचनोय नहीं है -- 

शेयपदार्थ, ज्ञानसे स्वतंत्र रूपसे गृह्दीत या प्रतीत न होनेसे 
उसको शान-असम्पद्ध या स्वतप्र-मिन्न कहा नहीं जा सकता 
जिनके स्वरूप परस्पर अससृष्ट है और जो पदार्थ असम्बद्द है 
उनका ब्रदृश्यभाव कैसे होगा ? श्षेय पदाय, झ्ानस्वरुपसे सर्वथा 
मिन्न होनेसे शातृज्ेयमावक्षी भप्रापिद्धि दोनेके कारण जगतकीदी 
अप्राप्तीद्धे हो. जायगी | अत॒स्वप्रकाश ज्ञानसे जेयपदार्य मिन्न 
रूपेस निर्वचन नहीं हो सकता । शान जर ज्ञेयका स्वरूपमेद है, 
५२ ज्ैैय की सतत सत्तास्‍्फूर्ति समव न होनेसे ज्ञानसे जेयका मेद धिछ 
नही ह्वोता | यद्यपि द्र्टचेन और दृश्यका भेद श्रष्तिड हे ( इसी 
हेतुसेही व्यवहार होता हैं) तथापि उस मेदका मूल दृष्ट नहीं हे । 
दो अदृर्शोका परस्पर भेद किंवा एक दृष्ट और अपरअदृष्ट इनका 
भेद इृष्ट नहीं दो सकता | क्योकि भेद छाशिके लिये घर्मि ( मित्र 
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आश्रयरे भेद या अमाय रहता हे ) ओर प्रतियोगी ( जिमका भेद 
या अभाव है ) इसके ज्ञान आवश्यक ह |जो अर्टट हे बट 
कभमीयी घर्मो या प्रतियोगी नहीं हो सकता | यदि अदृठ पदाथ 
थर्मा होगा तो सत्र पदार्थेके मेदप्रतीति हो जायगी ओर यदि 
अददृए पदाथ भप्रतायागा हा ता सर्वत+ भद्‌॒प्रतात हा जायंगा ॥ 
शेसा होनेसे सशय विपयेयकार्भी अनुदय होगा | अथीत्‌ यट बम्तु 
इस बस्तुकी अपेक्षा मित्र हे या नहीं इत्याफार सशय फिगा 
मेदाभाव-निश्चयभी नरी होगा। झत दो हष्ट पढाथाकी परह्यर 
अपेक्षास भेददृष्टि समव है, दृष्ट ओर अदृष्ट इन दोनोकी या दे 
जदृष्ट पदाथोकी भेददृष्टि समच नहा है। प्रश्रतस्थल्म इरू अदृष्ट 
हे कौर दृश्य दृष्ट हे । इसाल्यि दृक्दृश्यके भेदअसिद्धिका कोई सूल 
पाया नही जाता । इसी हेतुसे इक आर इृश्यमे भेददृष्ठिका सभव नहीं 
है क्योंकि दशि (स्वप्रफाश साक्षिचतन ) अहृहय (अविषयो है (१) 

हक और दृश्यका अन्योन्यामाव अवगत होना शकक्‍य नहीं ऐ 
अभाव प्रतियोगिसापेक्ष होता ( किसका अभाव क्िसमे है ऐहा 
ज्ञान होनेसे अमभावका ज्ञान होता है) आर अभाव 
दृश्य होनेसे उसको द्रष्टाझी आवश्यकता है) प्रद्नतस्थल्मे हक स्वयं 

इस्परूप है | इस प्रकार स्वय इशिके (साक्षिचेतनको ) प्रति 
योगिसापेक्षता ओर इह्बता नहीं हे, होगी तो उसके म्वयरष्टत्वकी 
हानी होगी। जो स्वसत्तामे प्रकाशब्यभिचारी हें उप्तकी अदृशिता 
ंश्विय की जा सकती हे परतु दाशि सदाइए्ट ( स्वप्रकाश ) होनेसे 











(१) अग्रियय यात्‌ दशा न भेदाभावधामता नापि प्रतियागिता | 
( आनदानुभवऊत्त इश्सिद्धिविवरण-जमाद्वेत ) 


३ 

उसका स्व्तत्तामे प्रकाश-व्यमिचार नहीं है | स्वयेद्टिको! कमीभी 
अदृ्टि सम्भव नही है क्योंकी उसकी स्वख्यमभृत दृष्टि अन्यानपेक्ष 
है । बह यदि अम्यपेक्ष होगा तो ( अम्वापिक्षत्व होनिते )अनित्यल 
हो जावेगा। 

उक्त रीतिस इक्वभावके पर्यडोचनब्टारा भेद जाए आअमावके 
सम्बन्ध उसमे निरास करके अब अढ और अभाव इन दोनोके 
म्वरूपके पर्यालेचन द्वारा उमऊेगी हक्‌-घर्मत्व मिराकृत करते हैं। 
यहापर दे। बिकृल्प उद्थाषित कीये जाते है, भेद और अभाव बे 
दृश्य है या अच्इय दे ! यदि दृश्य हो तो ध्श्यान्तरकी समान हट 
इ्कूपन नही होंगे। वे यदि बदश्य हो तो उनको अप्रकाश या 
स्वप्रकाश कहना होगा। अप्रकाश होनेसे उनकी सिद्धि नही होगी। 
यदि ये स्वयंप्रकाश हों तो दक्षित्त उनका मेदही नहीं रहेगा (२) 
इस पक्षम और भी दोप है;-- स्वयेप्रकाश हेनिसे वे सदामान 
होगा | संदाभान हेनिस उनकी सिद्धि प्रतियोगि-अनपेक्ष होगी। 


एप 


प्रतियोगि-अनपेक्ष-सिद्धि हीनसे भदकी और अभावकी हानी 
होगा । भेद और अमाव ये दोनो नियमसे प्रतियोगि-सापेक् है। 
अतः इससे सिद्ध होता है कि व (भेद और अभाव ) द्शिके 
धर्म नही है। दशिका स्वरूपमी थे नहीहै। स्वयेमकाश पदार्थ 


जननिनननन नाम. 


(२) स्वयमानस् तयोईश्येन संदेसशानागम्यत्यान्न दृश्यधर्मत्वे यथा देश; 
स्वयमानायास्नदृश्यधर्मत्त वदचत । तये:.. स्यप्रमानत्वादेव दुगूबतू धव प्रति 
ओगितया सयामेदोी न सिष्यत, प्रत्यक्षामत्यक्षमेद्स्यामत्यक्षतरात्‌ तयो३ पंरस्पर- 
मपि भेदो न सिद्बेत्‌ स्यथ्मानलाविशेणव, ( शनेचमईत इश्सिद्विवियएण 
अमुद्रित ) 
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आध्रयम भेद या अभाव रहता है ) ओर प्रतियोगी ( जिसका भेद 
या अभाव है ) इसके ज्ञान आउश्यक ह | जो अदृष्ट ह वह 
कभीमी धर्मो या प्रतियोगी नहीं हो सकका । यदि अहृर पढाथ 
धर्मा होगा तो सभ पदार्थेक्े भेदप्रतीति हो जआयगी ओर यदि 
अदृ पदाथ प्रतीयोगी हो ता सर्वत. मेदप्रतीति हो जायगा । 
ऐसा हो-से सशय गिपययक भी अनुदय होगा ॥ अर्थात यह बम्धु 
इस वम्तुफी अ्रेक्षा भिन्न हे या नहीं उत्याकार संशय किया 
मेदाभाव-निश्चयभी नटी होगा। ञ्त दो हुए पढाथेकी परस्पर 
अपेक्षासे भेद्‌दष्टि समय है, दृष्ट जोर अदृष्ट इन दोनेकी या दो 
अद्ृष्ट पदाथोका मेदद॑प्टि समय नहा है । प्रहतम्थल्म हू अदृष्ट 
हे और दृश्य दृष्ट है| इसाल्यि हक्दृश्यके मेत्मसिद्धेका कोई मूर 
पाया नही जाता । इसी हंतुसे इक आर दृश्यमे भेदद॒8क्ञा समव नहीं 
हे क्‍योंकि इशि ( स्वप्रक्षश साक्षिचतन ) अदृइय (अविययों है (१) 

हक ओर दृश्यका अन्योन्याभाव अवगत होना शकक्‍य नहीं € 
अम्राव प्रतियोगिसापेक्ष होता ( किसका अभाव किसमें है ऐस्ग 
ज्ञान होनेसे जभावका ज्ञान होता ह) आर अभाव 
इृश्य हानेसे उसको द्रष्टाक्नी आवश्यकता है। प्रद्धतस्थल्मे हक्‌ स्वयं 
दाशस्वरूप है। इस प्रकार स्वय दृष्टिके (साक्षिचेतनकों) प्रति 
योगिसावेशता ओर हृह्यता नही हे, होगा तो उसके स्म्य॒हृष्टलकी 
हानी होगी | जो स्वसचामे प्रकाशव्यमभिचारी हे उसकी अदृशिता 
मैश्वय की जा सकती है परतु शशि सदादष्ट ( स्वप्रकाश ) होनेसे 








(१) जविपवायाह इधा ने भद्भारधारता नाफि प्रतियागिता | 
( जान दानुमवद्त दश्सिद्धित्रेररण-लमुद्वित ) 


छ्रे 

उसका स्वप्तत्तामे प्रकाश-व्यमिचार नहीं है |,स्पयंडाटिको कमीमी 
अदृष्टि सम्भव नहीं है क्योंकी उसकी स्वरूपमूत दृष्टि अन्यानप्रेक्ष 
है. । बह यदि अन्यापेक्ष द्ोगा ते ( अन्यपिक्षत होनेते )अनित्यस्व 
हो जावेगा) 

उक्त रीतिसे हृकम्वभावके पर्यीक्षोचनद्वारा भेद और अभावके 
सम्बन्ध उसमे निरास करके अब भेढ और अभाव इन दोनेके 
स्वरूपके पयोछाचन द्वारा उमकेमी हक्‌ू-धर्मत्व निराक्ृत करते है | 
यहांपर दो! बिकल्प उत्थापित कीये जाते है, भेद ओर जभाव वे 
इश्य है या अद्रय है ? यदि दृश्य हो तो दृश्याग्तरकी समान थे 
धकूधर्म नहीं होंगे)वे यादि अद्यय हो तो उनकी अप्रकाश या 
स्वप्रकाश कहना होगा । अप्रकाश होनेसे उनकी सिद्ध नहीं होगी। 
यदि वे स्ववंप्रकाश हैं! तो इशित्त उनका मेदही नही रहेया (२) 
इस पक्ष और भी दोप हैः-- स्वयंप्रकाश होनेसे वे सदाभान 
होगा | सदाभान होनेस उनकी सिद्धि प्रातियोगि-अनपेक्ष होगी । 
प्रतियोगि-अनपेक्ष-सिद्धि होनेसे भेदकी और अभावकी ह्वानी 
होगा। मेद और अभाव ये दोनो नियमसे अतियोगि-सापेक्ष है। 
अतः इसस प़िद्ध होता है कि वे (भेद और अभाव ) बशिके 
धर्म नही है। इशिका सवरूपमी वे नहीं है। स्वयंप्रकाश पदार्थ 


(२) स्पय्मानले तयो्ईश्यन सहेकशानागम्यत्वान्न दृश्यधर्मत्व यथा इश; 
स्ययमानाया:नद्व्यधर्मत्थ॒तद्बत्‌ | तथा: स्ववमानत्वादेव दुशवत्‌इृक्प्रति 
ग्रोगितया तयामेदों ने सिध्येत्‌ प्रत्यक्षापत्पक्षमेदस्थाप्रत्यक्षयात्‌ तयोः पंरस्पर- 
मपि भेदों म॑ सिद्धयत्‌ स्पकमानत्वाविदेपात्‌ ( श्ानातमइव इंष्टसद्धिववरण 
अमुद्रित ) 
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अतीयोगिकी जपेक्षा न करतेही सिर होता है। अत उसका भेद 
पणा और अभावपणा नहीं हो सफ्ता। सुतराम उसख्यसे 
( स्वपक्ाशरूपसे ) भेद या अभाव सिद्ध नहीं हो सकते | यदि 
एक्हा इश्षिके भेद ओर अभाव ये दो रूप हो तो कहना होगा 
की इक उन दोनोंसे अभिन्न अथवा वे दो इश्षेस्े अभिन्न ह। 
अयम पक्षमे दश्चिका एकत्व नहीं रहेगा क्योंकि वह दोनोते अभिन्न 
है । आतिम पक्षमे उन दोनोका परस्पर भेद नहीं रहेगा क्योंकि वे 
एंकह्दी ओ दाशि उससे अभिन्न हे | तथा दृक - अभिन्न हेनेस 
छन दोनोको स्वप्रभत्व कहना होगा | अत; पृवोक्तदीप पुन उप 
ए्थित हुवा अथीत्‌ प्रतियोगि -अनपेक्ष उनकी सिद्धि हेनसे भेद 
पणा और अमावपणा की हानी हो गयी । अठ भेद और अभाव 
थे देना दयशेरूप है वह पक्षमी सिद्ध नहीं होता। उलिखित 
विचारहारा यह ऐिद्धास्त प्राप्त हुआ की दुक्‌ - प्रतियोगिक 
(द्क््‌ जिसका प्रतियोगी एताइश ) मद जोर अभाव दृश्यम नहीं 
रद्द सकते | 

द्रष्टा ओर दृर्थका परस्पर भेद ओर अभ।वविषयकर कोई प्रमाण 
भी नहीं है । चश्षु या मन द्वारा वे अवगत नहीं हो। सकते क्योकि 
इशिस्वकूप चक्ठ आर मन इन दानोको जग्राचर है। यदि द्रृष्टा 
प्रमाणते ज्ेय होता तो उत्तका भी जपर द्रष्टा होना चाहिये, द्विती 
यका तृतीय तृतीयक्ला चतुर्थ इसप्रकार अनवम्धा होगी। अत 
द्रश अगोचर पिद्ध हुआ अगोचरसे भेद या अगेचरका अभाव 
गोचरमे छ्वात होना शक्य नहीं | यदि द्वष्टा गोचर होगा तो 
घटादिके समान अहक्‌ होगा |जोमी घटज्ञाव परज्ञान इत्यादि 


8] 

विशिष्टजान कदाचित्‌ विषय हो तोमी केवलशन कंभीभी 
विषय नहीं होता । दृक्‌-आतिये।गिक भेद और अभाव इन दोनो- 
विषयोमे दृकू ही प्रमाण ह्वगा ऐसामी नही कह सकते। दुकके 
स्रहणीवना ततप्रातियोगिक भेद और अमावक्के अहण नहीं हो 
सकते । परंतु दृकूका अहण सेभवी नहीं दो सकता क्योंकि 
आपनही आपनेका गोचर करें यद  कर्मकर्तृबिरिध है। दूक रबत 

स्फुरित हेंप्नेसे स्वप्रतियोगिक भेद और जमाव इन दोनाका प्रभाण 
स्वत ही होना असमव है। प्रतियोगी तथा प्रतियोगियुक्त भदशान 
और अमावज्ञान आपने आपही होता है ऐसा कहनेसे यह प्रछव्य 
है कि युगरत्‌ संपूर्ण रूपसे अथवा अशरूपभ ? आदयपक्ष संगत 
नही क्योंकि द्वष्टा सावाधिरूपसे और उस अयधिके प्रमाणरूपसे 
युगपत संपूर्ण वर्तमान होनेको समर्थ नहीं है । प्रतिये।गिरूपसे रह- 
नवाला तद्पमेहि ममाप्त हो जानेंसे उसका प्रमाण पुनः नहीं होगा। 
द्वितीय पक्षमी अतंगत है क्योकि स्वप्रकाशज्ञान साश या सावयव 
नहीं है। खप्तकाश ज्ञानकी सावयब ( अवया सहित ) कहें तो 
उसके अवयव जर अवयवी ये दोने स्वप्रकाश होंगे अथवा उन - 
मेसे कोई एक स्वप्रकाश होगा | यह दोने। पक्ष असमंजस ह्लै। 
उमय स्वप्रकाश हेनेसे वे परस्पर अविपय होंगे । जो स्वतः प्रकाश 
नही किम्तु अपरद्वारा प्रकाशित है वोही विषय कहलाता है। अत; 


स्वप्रकाश अवयव और स्वप्रकाश अवबया परस्परके विषय नहीनेसे 
अवयच अवयवीकी नहीं जानेंगे, और अवयवीकों अवयव प्रतीत 
नहीं होंगे । इस प्रकार अवयव और जवयवी प्रतीत न होनेते 
उस्तको सावयव नही कह सकते । यदि कहा जावाकफे अवबव और 


अवयबी उमय स्वप्रकाश नही किन्तु एक स्वपकाश है और अपर 


हर 
अस्पप्रर्ान्त द ते उन देनाजा जवाज्ीमाय ( अययव अवयविमाय ) 
नहीं द्वोगा । अम्वप्रकाशरूप घट प्रस्ाशरप ज्ञानरा जययब नेहीं 
द्वाता | अत म्पप्रकाथ्ज्ञान जवययसाटन नहीं हू । स्पप्कागज्ञान 
सविपय हानस बह निरवयय, निरणश, जार निरासार हू जा पदाव 
सावयय जार साबार होता ६ वाही वानर्ा विषय होता ४। लषिक 
देशके ज्ञानयिना पदाबाक्रा सायययल्य निद्धारित नहीं छाता। 
सीमाक नदअविना पढार्थका साययय य ज्ञात नहीं है ता। सौमाओे 
निर्देश करनेके लिये उसका जाधक देश विपर्याक्रत हाना जावद्यक 
| जट जो अविपय हू यू सायययव नहीं हो सकता क्‍योंकि 
उमा अधिऊ देश विपयीक्तत नही होता। ग्फुरणरप होनेसे ज्ञान 
अननुभाव्य है । अत; ज्ञान सावयय नद्वी किन्तु निरबयय ह। नॉन" 
म्वरूपके अधिक ठेशक ज्ञानविना डसका साययवत्त्व सिद्ध नह 
होंगा। अतः ज्ञानस्यस्पकों सावववद्य पडिके पहिले शान विद्यमान 
हू। इसलिये ज्षेय पदाथक जधिक दशक प्रकाश ज्ञानद्वारा हेति 
हुयेमी ज्ञानम्यर्पक्रा अधिक दशा उपप्य नहीं है। खुतराम्‌ जय पदाथ 
के समान जानका सीमा समव नहां ह। अत वह सावयन नहा 
( ३ ) यदि ज्ञान सीमायउद्ध हो तो बढ़ अपर पदार्थद्वारा सीमायुक्त 
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होनेसे उस सीभाका ज्ञान नही हो। सकता । सीमाक जाननेके 
लियेद्दी सीमासद्दित सम्बद्ड अथच तदर्तीत का ज्ञान होना अवश्यक्क 
हैं। शान तदतीत हुयबिना ज्ञानकी सीमा कैसी अदगत होगी * 
अतः ज्ञानकी सीमा जाननके पहिलेही शान तद॒तीत है, अत शान 
सिद्ध है, इसलिये ज्ञानकी सीमा प्रस्िड नही है। सकली। परिच्छिन्नत्व 
प्रकाशित दोताई इससेही प्रतिपत्न होता है कि परिछिल्त्व प्रकाशंगत 
नहीं है(9) यदि इ/शिसांश होगा ते उसकी अनित्यल्प्राप्ति भार 
अदुकूलत पमग होगा । साशस अनित्यत्व जर अदृक्त्व ये नियत 
सहचररुपसे प्रापिड ह अत सिद्ध हुआ कि दृश्षिस्ग्हप एकांशमे 
अदका या अभावका प्रतियोगी है. और अपराशसे उन दोनोंकेा। 
जानता है ऐसा नही हो सकता। भेद और अमावका दुकमाणस्व 
( दृक्‌ छवारा ज्ञातत्व ) संभव नहीं हे । मद और अमाव यदि 
दुकुप प्रमाणद्वारा अबगन है तो वे दृकमतियोगिक नहीं हैं।गे 
क्न्तु अप्रतियोगिक या अन्यप्रतियेगिक होंगे जी जिसमे प्रमाण 
होता है. वद ततप्रातियोशिक नहीं होता, किन्तु अन्यप्रातियोगिक 
होता है | इस रीतिस यदि प्रदविपयमे हरूूूप प्रमाण हो तों 
बह हकृप्रतियोगेक नहीं हो सकता | 
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दशिका अभाव दृश्यमे ह यह अवगत ह|नाभी शक्‍्य नही|उपलॉब्धि 
योग्य पदार्थीके अनुलान्धिसि उनका अभावज्ञान हैाता है । परतु दाशिेका 
अभावज्ञान सम्मव नहीं है क्‍योंकि वह उपलाब्धिस्वरूप है। दूशिसे 
अन्य उपव्यन्धि नहीं है जिसके अभावसे ( अनुलब्धिति ) अमाव 
जात हेमा | अतः हाशिका अभावज्ञान कहींपरमी नहीं हों 
सकता, क्योंकि उसका ( अभावज्ञानका ) हेतु नहीं है, अर्थात्‌ 
दशेके अनुलाब्धिका अभाव हेनेंसे हकृप्रतियोगिक अभावज्ञान 
समव नहीं है । यहापर अभावज्ञानके कारणरूप मतियोगि-स्मृति 
आदि(०)नही है, क्योंकि दूशि अग्राक्न है । प्रमाणद्वाश दृकू-प्रवि- 
योगिक अमावका ज्ञान नहीं हो सकता क्योकि द्वाश अमेय 
( प्रमाणका जविषय ) है | “* यह घट पठ नहीं ” इस प्रकार 
प्रतियोगिका महण इस अभावज्ञानका हेतु है। यदि धर्मी भर 
प्रतियोगाद्वारा अविशेषित अभावज्ञान हाता ते अविशेषित 
होनेंस सर्वत्रही सर्वका अभावज्ञान होगा किंवा किसीकामी कहीं” 
परभी अमावज्ञान नहीं होगा । दशित्वरूप अमेय होनसे बह 
प्रतियोगी नही है | प्रतियोगी आदि न रहनेसे हक्‌-प्रतियोगिक 
!(५) भूतलम घद्ममायके श्ञानस्थलम घटका (अभाव प्रतियारगिफा) स्मरण 
जवेक्षित है | जिस आश्रयमे अमाव रहता है उसमो ग्रहण करके और 


जिसता अभावषज्ञन है उसका स्मरण कक्‍्ट्के था अभावज्ञान मानस- 


६ मतदान्तरमे प्रलक्ष ) दाता हैं। ९ गुहीप्य बस्तुखद्धाव स्मत्वाच प्रातिः 
यागेन, मानस नाशिताशान जायते अश्जनपद्चनात्‌ । 


( मीमासाबातिंक ) 


४९ 
अभाव ज्षेय नहीं होगा | प्रमेय प्रदाथही प्रतियोगरूपते अमा[वरूप 
प्रमाणमे स्फुरित होता है | जो अनुभव नित्य है उप्तका नाश 
समव न हेनिंसे और वह सदा प्रकाशरूप होनेसे उसकी र्म्ति नहीं 
हो सकती ) अतएव प्रमाणका ( अमावप्रमाणका ) प्रतियोगि- 
रूपसे चह स्मृतिगोचर नहीं हो सकता | सदिः्ध भावकीही 
बुमूतूसा होनेसे उसके जभावज्ञानक्रा उदय होता है । परतु 
दाशि अप्रभेय ( स्पयप्रभ ) ओर असदिग्धभावरूप होनेसे वह 
अभावप्रमाणमे म्फुरित और अभावज्ञानमे डादित द्वोना संभव 
नहीं है । अत हकू-अमाव अग्रामाणिक हैं। आमाणिक अमाब 
नहीं होता तथापि अप्रमेथ अभाव होगा ऐसा कोई कहे तो 
यह कहनाभी उबित नहीं है । यदि अप्रमेय अल्वयंत्रभ हो तो 
उसकी सिद्धिदी नहीं द्वागा। पदार्थोकी सिद्धि त्रिविधरूपसे 
होती है, प्रमाणद्वारा अथवा दश्चिरूप अनुभवद्वारा जयथवा स्वतः 
प्षिद्वि । यदि शशीका अभाव स्वत:सिद्ध माना जावे ते उसके 
प्रतियोगी भादि न रहनेसे इशिकाहाँ अमाष नहीं है| हकुका 
अमावज्ञान हकही है ऐसा नहीं कहा जा सकता वयोकि सप्रति- 
योगिक अभावका स्वप्रकाशशानत्व संभव नहीं है। सभव होनेसे 
अमावत्वकी व्याहृति होगा। अत. यह अग्रमेय अमाव स्वतः 
सिद्ध न होनेसे अवशेष (अरकारन्तरके जभावसे ) उसको दाशि- 
लिद्ध कहना होगा | परंतु यहमी सम्भव नहीं है क्योंकि स्वअ- 
भआवका साधक स्व नही द्वे सकता ३१ अतः उक्त अमाच अस्वयं- 
अ्रभ अथच अमाणागोचर होनेसे उसकी सिद्धि नहीं द्वो सकती [ 
सुतरा दृह्यमे हक-अनाव है, इस विषयों प्रमाण नहीं है। 
हक़हृश्यका इतरेतरामाव न हो तथापि उनका गेंद होगा ऐसा 


० 
चचनभी सगत नहीं । इतरेतराभावविना भेदका सभव नहीं परतु 
इतरेतरामाव हक इृदयमे नहीं है| अत प्रामागेक भेद और 
अभाव इन देनाका अभाव होनेसे इथओ्रिफा अनन्तपना सिद्ध 
हुआ अथात्‌ शाशिका भेद आर अमाव न होनिसे उसका 
देशत काल्‍त: और वम्तुत अन्तरहितत्व प्रातिपतन हुआ | 
उक्त विचारद्यारा यह सिद्धात प्राप्त हुआ कि झनिरूपचेतन अनस्त 
हेनिसे जड़पदा्थ उसस मिन्नरूपस ।नवर्चनयोग्य नहीं हें । 
(३) जड्मपंच. चेननाभिन्नरू्पसे निर्वेचनीय 

मही हे।--चेतनामिनरूपसेमा जडका निर्ववन सम्मय नहीं है । 
चेतन परानपक्षसेद्ध, जड परत सिद्द, अतः इनमे अभेद 
सम्मव नहा है । जइ चेतनामिन्न होनेसे लडमे चेतनका अन्-भाव 
होगा अथवा चेतनमे जडका अन्तर्भीव हे।गा, इससे अतिरिक्त 
फोई प्रकार नहीं हैं | जर्थात हक दृश्यका अभेद हानसे दृश्यका 
इकमात्र्च॒ होगा. किया इशिक इ्श्यमात्रस हागा ॥ 
परतु यह सब्भव नहीं हे ।यादिं दृश्य, इशि अमिवह तो दकूहा 
है बह अइय कसे होगा ? यदि «क इइब अभिन्न द्वोगा तो वह 
इश्यदी होगा, इक नदी | इसरातिसे दृश्य अदृश्य दामा | अत 
इक इृश्यका अमेद असमव ह, 

छाफमा-- झुकृघर ” इसस्थर्मे शुक्त और घटका जसा।व्शेप्य 
विशेषणभाव होता ह ऐस ही ' घटव्ट ” खल्मे विशेष्यविशेषण 
भाव होनेंसे इस स्थल्मेभी अवश्य धर्म घामेत्व कहना होगा। 
यह धर्म धर्मिमाव अत्यन्त भेदस्थल्मे नहीं हो सकता | अत, इक 
इश्यका अभेद मानना द्वेम्ा | 


५१ 

उत्तर--हक और द्थ्यका पमंधर्मिज्ञान नहीं हे! सकता है। 
घद और रूप जैसा एकशानके यम्य है वैंसेही हकू और धुश्य एक- 
शान गम्य नहीं है। जिनका एकज्ञानगम्यता होती है उनका धर 
धर्मिमाव दृष्ट होता है। यदि एकशानागस्य होनेसे मी पर 
धमिभाव माना जावे ते अतिप्रसंग दोष होगा, हिमवत्‌ 
ओर विन्ध्यकामी धर्म-धर्मिभाव होने लगेगा क्ये।कि एकल्ाना- 
गम्यत्थ॒ समर है । एक जो दाशि उसका दृश्यधमत्वरूपसे 
हृश्यत्व॒ ओर दृश्यका दुकूत यह एकही कालमे संपूर्ण रुपसे 
नहीं हो सकता ।दृक जेर दृश्यका यदि पर्मधर्मिमाव दो 
तो एकशानगम्बलभी अबदयही होगा। अत्तः एक जो दृशि 
बढ संपूर्ण रूपसे दृशयत्व ( दृश्यके धर्मरूपसे अथवा दृहयके परमिं 
रूपसे ) तथा अपर दृकू न रहनेते तदानीं ही उसका (पर्मे- 
धर्मिभावका वा दृश्यका ) हकूल्त हो जावेगा | परंतु यह 
अयुक्त है क्योंकि युगपत्‌ संपृर्णहूपसे इश्यल और इकत्व 
परस्पर विरुद्ध है । यदि कहो कि, एक अंशतेही दशिका हृश्य- 
धर्मता अथवा दृश्यपार्मेता होनेसे चृ्श्यत्व है और अंशान्तरसे 
हक्त्व है, तो यह समीचीन नहीं; क्योकि दशि बनंश है तथा 
उस इशिका जो दृश्याश वह अहक्‌ दो जवेगा । हकका दृश्य- 
रूपसे ( हृश्यका धर्मरूप अथवा दृश्यका धर्मिछपसे ) प्रविध मांग 
दृश्य दोनेंतेही अह्झू दहोगा। अइकू्‌ दवोनेसे हक-दस्यके 
धर्पामत्य न होंगे किन्तु इइय-दृस्यकेटी पर्मर्शिल होंगे। 
एक इश्िका हकूख और दृश्यत्व ये दे। युगपत्‌ या करमिक य॑ 
अंशद्वारा नही हो सकते। औरमी यह विचारणीय है कि हट 


ण्र्‌ 
और दाशेका जो धरममर्धामभाव बह स्वप्रकाश है या दृश्य है ! यदि 
स्वप्रकाश होगा तो हकू-अभिन्न होगा, वह धर्मर्धाममावही 
नही होगा । और हक-दृश्यमे जो धर्म धर्मिमाव है वे इक्‌ और 
इश्य इन दोनोके धर्म हे ऐसा कहना होगा | परतु यह ।छिद्ध 
नहीं होगा, क्योंकि धर्मधार्ममाव स्वशप्रकाश होनसे उसका 
( वास्तव ) सनध दरृश्यके साथ नहीं होगा । यदि धर्म धर्मिभाव 
दृश्य दागा ते दाशेके साथ उसका सबंध नहीं होगा । अर्थात्‌ 
वह हृक्‍का धर्म नहीं होगा, क््योके दश्यका स्पय प्रकान 
दुकके साथ सबंध नहीं होगा | ज्ञेय पदार्थ यदि व्त्वत चिटम 
होगा तो चेतनकाभी बेच जा जायगा | यदि इकके साथ 
देश्यका धर्म धर्मिभाव मिध्या संबधसे हे. ते। यह सर्वेधप्रयुक्त 
परमेधर्मिभावभी मिथ्या होगा । अत द्रष्ट हृइ्यके पर्मथर्मिभाव 
सगत नहीं है। सुतरा इक्‌ दृश्यका, जद- चेतनका जमभेद नहीं। 
हक इृश्यका अभेद हेनेस सर्व ब्यवहारका लोप हो जायगा। 


अत ठिषन्न हुआ के जड़प्रपच चेतनाविन्नरूपसे निर्वेचनीय 
नही है (६) 
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( ६ ) विरूद्ध धर्मीष्याल ओर बाश्यनदरी नंद और सदहतु होता 
है। अतएवं रक्‌ और इश्यका सख्यव्दारिक नंद होता, अभद पुन 
साथ्यवष्टा रिकभी समव नहीं है । 


जूझ 
(४) जड प्रपेच चेतनसे सिन्नाभिन्न रूपसे पनच- 
चनाथ नहीं है “7: है 
बेतनस मिन्नामिन इन उमयरूपसेमी जडपदाथ निर्व- 


चनीय नहीं है । एकका एकत्र एफरूपस भेद और उसका अभाव 
( अभेद ) विरुद्ध है। जो एक वह नाना हुसी प्रमा नहीं हे।ता। 
जो अनेक यह एक ऐसी प्रतीतिमी नहीं होती। एकही प्रमाणका 
सुगपत्‌ विधि भोर निषेषरूप व्यापारहय समव नहीं। विधि और 
मिपेध इन देनेका एककालेम प्रमाकरना प्रमाणक्ता स्वमाव नहीं 
होता | भेदज्ञानका विषय अमेद्‌ नहीं और अमेदज्ञानका विषय 
भेद नहीं । अमेदज्ञानका विषय भदज्ञानके विपयसे अन्य होनिसे 
दो भिन्न पदार्थोका अमेद सिद्ध नहीं हे)ता। अत एकत्र भेदा 
भेद सभव नही है। दृश्य कमीमी द्रष्टरूप नही हे, और इंशिभी 
दृश्यकूप नहीं टै | तृतीयरूप नहा है! सकता | इशिके रुपद्वय 
नही हो सकते । द्श्यक्ाभी ऐसा है । छुतरा इक्षिके या दृश्यके 
रूपद्ृयक्ल अभाव हेनेंसे उन देनोका परस्पर भेदामेद नहीं 
हो सकता । अत चेतनसे मिन्नामिन्न उमयरूपसे जडका निर्वेचन 
नही हवोता। 

चेतन और जडका मेदामेद माननेसे कहा जा सकता है कि 
एकाशंम भेद और अपर अशमे अमेद है, परतु यह हो नहीं 
सकता, क्‍योंकि चेतद जनंश है. । अतव एकाशमे भेद न 
दोनेंसे संपूर्णझूपते अमेद और संपूणरूपसे भेद कहना होगा । 
परतु यह सगत नहीं दै। जो अतनसे सपूर्णरूपस अमिन्न हद 
वह यदि चेतनसे मित्र दंगा तो चेतनमी चेतनसे संपूर्णरूषसे 


प्ए 
अभिन्न हनेसे वहमी अपनेसे मिन्न होगा, परंतु यह समीर्चन 
नहीं हैं | अपनेही अपनेसे मित्र नहीं होता क्‍योंकि एफ्ही 
निरशकी अवधिध्वरूपता ओर अवाधिभत्स्वरूपता नहीं द्वो सकती 
(मेदमे अतियोगी अवाधि होता हैं ओर अनुयेगा अवाधिमन्‌ 
होता है )। ओरमी जिप्रूपसे क्मेद उससख्पसे यदि भेद होगा 
ते भदबुद्वि और अभेदवुद्धि एकावैपयक होगी । अथीत्‌ उसका 
भेदस्वरूपता नहीं होगी | तात्यय यह हे कि भेदबुद्धिका आर 
अमेदबुद्धिका विषय पृथक पृथक होना आवश्यक है | प्रहत 
स्थर्मे ऐसा न होनेसे ( अर्थात्‌ भेदकों योग्यता न रहनेसे ) 
जो अभेद वही भेद और जो भेद वही अभेद ऐसा होगा। 
अतएव अभेदसे अतिरिक्त भेद सिद्ध नही होमा। अथच 
ऐसा होता हें | अतएब चतनक्के और जडका भेदामेद नहीं 
है। जो चेतनव्यतिरिक्त हें उसका पुन परमार्थन तद्भाव 
समव नहीं है ) मुतरा चेतनस भमिन्नमिन्न उमयरूपसे जडका नि 
जन नहीं हो स्कता। 

जड़प्रपषण. चेंतनस भिन्न या अमिन्न या. मिन्ना 
भिन्नरूपसे विवेचनीय नहीं होनेस वह अनिर्वेचनीय है। 
अद्वृतवेदान्तशाखम अनिषचनीयका अर्थ चचनका अयोग्य 

( अवाच्य ) ऐसा नहीं है किन्तु दु|नेरूप्य है | उस वचनद्वारा 
वक्ताका असामर्थ्य ग्रकट क्या जाता हे ऐसामी नहीं हे, किस्सु 
उसकेद्वारा क्षेयप्रपचयका स्वरूप वर्णित होता है ( ७) युक्ति 
( ७ ) नब्य्रिमावृणामसामध्योदनिपचनमदित वषयस्वासाब्याव 
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द्वारा निश्चय करके मित्रया अभिन्न या भिन्नाभिन्नत्व प्रकार 
निरूपण-असहिष्णु होनेसे वह अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय- 
तामेमी अनिर्वचनीयताही वेदान्तियाकी सम्मत है। 

(५) प्रकारन्तरसे क्लेयपदार्थका आनिर्वेचनीयत्व 
प्रदर्शन--ज्ञानस्वरूपकी दृष्टिसे विचार करके शेयका अनि- 
पैचनीयत्व सिद्ध हुआ । अब सर्स्वरूपको डिशास विचार किया 
जाता है| सत्स्वरूपका विचारद्वारा निरूपित हुआ कि सनधदः 
सनवदः इत्यादि सपत्र अनुगत संदूबुद्धि कोई अननुगत पदार्थ 
जनित नहीं है । अन्ुगत कोई धर्मद्वारा भी उक्त सवृतादाल्य 
सूपपन्न नहीं है | ' मृदूघठ ” इत्यादि स्थलके समान उक्त म्तीति 
अनुगत धर्मिमूलक है । अतएव सर्य प्रपंचके धर्मिरृपते सत्र्वरूप 
प्रतिपक्ष होता है । सत्स्वरूप- घर्मीका धर्मरूपसेप्रातिमात पर्रंच 
सत्‌ नही है क्योंकि वह धरम प्रकाइयरूपसे प्रतीत दोताद । बह 
सत्‌ नहीं है क्योंकि एकमात्र प्रकाशही सत्‌ है। जो पिद द्दे 
अथच अपरद्ारा प्रकाशित नहीं वह स्वत'सिद्ध है. | जिसका 
अस्तित्व स्वतशदी सिद्ध दै वही सत्‌ है। ज्ञेय प्रपंचका अस्तिख 
स्वतंत्र नही है क्योंकि पह ज्ञानकी अपेक्षा करता है। शानका 
सापेक्ष न होनिस उसका शेयलही मसिद्ध नहीं द्वोता है। मिसका 
आस्तित्व स्वतंत्र नही है उसको सत्‌ कहना संगत नहीं है. क्योंकि 
सत्‌ स्वत+प्रकाश ( स्वतंत्ररूप ) है। अतएवं जडभ्रपंच सतरूप 


पे 


नही है | बह असत्‌मी नहीं दे । इंद्रियका सन्तिकर्ष या ज्ञानका 
तादात्य असतके साध न है| सकनेसे जडमपच असत्‌ नहीं हे। 


यद्यपि संपूर्ण जडप्रपंच किसीकेमी श्ञानका विषयभतत नही ह, 


पद 

तथापि क्ल्पनावरूसे स्वप्रकाशज्ञानमे अवग्थित द्वेक्र उसके साथ 
तादात्म्यप्राप्त जेयके घति निरीक्षणपूंवक्त स्व जटपदाथ-विष- 
यमे उक्तरूपसे कहा जाता है। ऐसे तादात्म्यविना पदाथोके सिद्धि 
सभव्‌ नही क्योंकि वे स्वत सिद्द नहीं हे। जय उिश्वप्रपच 
सदसत्‌ उमय रूपसेभी निर्वेच्नाय नहीं हैं ॥ युगपत्‌ परस्‍्पर 
विरूद्ध सत्वासव एक वम्तुमे अवाश्थित नहीं हो सकृता | एक 
समयमे एक पदार्थभे अखित्व और नास्तित्य रह नहीं सकता, 
इसछिये आस्तित्व ओर नाम्तित्व परम्पर विरुद्ध चर है। विरूदधका एकन्न 
समाविश्य करू मेदसे, देशभेदसे, अवस्थामेद्स, क्ालमदसे, प्रति 
योगिभेदम ( यथा ब्यणुक इृद्णुक अपेक्षा महत्‌ है, चतुरणुक 
अपेक्षा अल्प हैं ) दे सके परतु उपाधिरदितरूपसे म्यभावत हि 
बिरूद्धका एकत्र समचेश समव नहीं है | अन्यतरके उपमर्दनसे 
अन्यतरका बुद्धिम आरोहित होनेसे युगपत्‌ एक वस्तुका सत्वा- 
सत्वका समुच्य अवगत नहीं हे। सकता। अतएव प्रम'णामावसे 
सुगपत्‌ परस्पर विरुद्ध सत्वासत्व एक वस्तुमे अबम्थित नहीं है। सक्ते। 
झुतरा फ्रतिपन्न हुआ ।के चतन और जट इन द्विविध पदा्थोमे 
चेतेन खत सिद्ध सत्‌ है, जड पदार्थ अनिवचनीय हैं |सत्‌ या 
असत्रूपस वंचारासह होकर सत्वासत्व उभमयरूपसंभा [विचारा 

सद्द दोनेसे जडप्रपप अनिर्वेचनीय है | सवैधा वचमके अगो- 
चरको अनिरवेचनीय नहीं कहते किन्तु पारमार्थिक सत्म्वरूप चेत- 
नसे विरक्षण तथा सर्वथा सत्तास्‍्क्राशन्थ शझशागादे अस- 
तसे विलक्षण. अनिर्वचनाय शब्दका पारिमाविक 


७ 
अमहै(८) सदसद्‌ विल्क्षणलही डुर्नेहपल या जनिर्वचनीयत्व 
है, पदार्थका स्वरूपासल नहीं। ऐेवा होनेसे स्वामिभ्रेत पदार्थका 
स्वरूप निरूपणमी वृथा होता हैं| 

(६) अद्देतसिहांत---उलिखित विचारद्ारा जशेष निर्वच- 
नीय पक्षक खंडनपुरस्‍्सर जेयप्रपंचका अनिर्बचनीयत्व प्रतिष्ठित 
हुआ | अतणव जगतूविषयमे अग्दितवैदान्तिक सिद्धान्त माध 
हुआकि जगत शानक्षयरूप हैं। उनमे ज्ञान स्वप्रकाशस्वरूप 

हे 


(८) अथवा सदन्यत्वमनिर्वचनीयत्वम | से चाउसत्यतिव्याति: | अन्य- 
द्यादि धर्मयेग्याउसद्गुपाजीकारे वत्य ध्रपचाइन्तःपावित्वाद्‌. बाह्याउभ्यु 
पेताइसतो निस्वरूपत्वात्‌ । फिचा5सन्नास किंचिदाति चेंदसलब्याघात: 
नास्त चेल्कुन्नोंइतिव्यातिः 

( बेदान्ततत्वविवेर ) 


न्छ्ड 


१ 
चतु५थ अध्याय 
आन्तिविचार 

(क) अआ्रान्तिविपधक सतमभेद्‌ --प्राच्य दशनशा्खेंमे 
जो वस्तु जिस स्वरूपकी नहीं, वह तदीय धर्मयुक्तरूपसे भास 
मानस्थर्मे अथीत्‌ अन्यके अन्यघमरूपसे प्रकाशमानस्थल्मे 
पड्विधमत सुप्रासेद्ध है । इसके दृष्टात स्वरूप शुक्तिरजत, रज्जु 
सर्पादि शोकप्रसिद्द स्थल यहां गृहीत किये जाते है । शुक्तिमे 
जब रजवकी प्रतीति हावी है तब 

(१) असत्‌ रजतको प्रतीति होता हैं यह ( असत्‌ झुयाति 
बाद ) शून्यव्दी बोद्धोंकी अमिमत हे | ऐसे मतकी असत्‌ख्याति 
कहते हे । असत्‌गोचर ज्ञान असत्त्याति है। रजतअञ्म शुक्तिविप 
यक या रजतविपयक नहीं हे । सुतराम्‌ वह निर्विपयक हे । निर्दि 
पयक हानेसे असतगोचर कहा जाता है| 

(२) सत्‌ रजतकी प्रतीति होती है यह शमानुनियोकी 
आभिमत है | यह मत सत्त्याति नामसे प्रसिद्ध हैं | झुक्तिमे रज 
तका अवयव सत्‌ ( व्यावहारिक ) ह | वह सत्य अवयव शुक्ति 
गत रहनेस झुक्तिरजतरूप अतीाते हातो है क्योंकि सत्य ववपय 
काहि ज्ञान होता दे असत्यका नहीं / रज्जुदेशमे सपीश वियमान 
रहनेसे सपरूपसे ज्ञान सत्य है। 

( ३ ) अभ्यन्तरस्थ ज्ञानहि बह्य रजतरूपसे प्रतीत द्वोता है. 
यट्‌ विज्ञन॒वादी बोद्धाकों अमिमत है| यह मत आत्मख्याति 
कहछाता है | दसमतमे वाध्य रजतू नहीं हे किंतु आन्तर विज्ञान 


रूप जो आत्मा उसके यर्मरूप रजतकी बाह्य प्रतीति दोपबहसे 
होती है । 


प्‌ 

(४) झुक्तेका इदमंशका प्रत्यक्ष और रजतकी स्मृति होती 
है, यह प्राभाकर मीमांसकॉकोी अभिमत है| यह “ अख्याति ! 
नामसे प्रसिद्ध है । उक्त दे ज्ञानका विवेकामाब तथा उनके 
विपयोका . विवेकामाब अख्यातिवाद ” का. पारिमापिक 
अर्थ है । 

( ५ ) देशास्तराश्यित सत्य रजत्‌मे अवाधस्थित जो रजतत्व 
उसका भान होता है, यद्द न्यायवैशेषिक छोगोका अभिप्राय है। 
यह मत * अन्यथाख्याति ” कहा जता है । अन्यरूपसे परतीति 
होनिके छिये उ्त * अन्यका कहीपर रहना आवश्यक है| अत 
असनिद्वित रजत॒का अन्यत्र सत्व मानना चाहिये | 

(६ ) अन्यत्र विधमान रजतका प्रत्यक्ष नही होता है 
किंतु व्यावहारिक झुक्तिरूप आश्रयमे ( अधिष्ठानमे ) प्रतीणि- 
समझ्तालीन ( प्रातिमासिक ) रजत्‌की तत्कालीन उत्‌पाति और 
उसका भान हेता है. यह उद्ठेत बेदान्तियोंकी अमिमत है। 
इसकी अनिवेचनीयख्याति कहते है ॥ झुक्तिखूप व्यावहारिक सत्‌ 
पदार्थके हष्टेसे विचार करनेसे उस रजतको सत्‌ नही केह सकते, 
वह असत्‌ भी नहीं, वह सदसतरूपमी नहीं है। जो प्रतिमात 
होता है अथच सद्ूंपसे या असदूपसे या सदसतउभव 
निवचनही नहीं है वह अनिवचनीय कहलाता || 

( ख्र)उक्त सतरी छुछनाः---सतझ्याति और जअख्याति- 
वादमे आन्ति स्वीकृठ नहीं कर सकते । सतझ्यातिवादमे, शुक्ति- 
रज्ञतस्थलमे रजत रहनेसें रजतप्रतीति आन्ति नहीं हो। सकती, 
जैसेही अख्यातिवादीके मतमेमी अम छिड नही होता । ' इदे 
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रजतम्‌ ! दस ज्ञानस्थरमे इद का प्रत्यक्ष यथार्थ हे. आर रजतका 
स्मरणभी यथार्थ (अग्राधित्त ) है| अपरमतचतुष्टयमे आते स्वीकार 
कर सकते हे | उनमसे कोर्ट मतमे पुरोवर्ता शुक्तिशमे असत्‌ 
रजतवी प्रतीति, विसी मतमे धीरप रजतऊी बाह्यसुपसे प्रतीति 
मतान्तरभ देश्ा-तरस्थ रोप्यक्ी प्रोवर्चित्पसे प्रतीति तथा अप 

रके मतमें अनिर्वचनीय रजतकी उत्पत्ति ओर प्रतीतिम्बीकृत 
होती है। 

अब अद्वृतवेदान्तिसम्मत अनिर्वचनीयवादक साथ अन्यान्य 
मतऊी छुलना की जाती है । 
असर्ख्यातिवादी परमार्थत असत्‌की सद्रृपसे ख्वातिकोीं असतू 

उयाति कहते है | वेदान्तमलभ प्रामाणिक जसल्थ माना 
नहीं जाता | इसमतमे प्रादीतिक सत्व अगाकृत होनेसे अमृत 
ख्याति नहीं हे | सतख्यातिमतमे रजत उत्पादक सामग्रीजनित 
उलद्यमान रजत शुक्ति उत्पादन समयमहि शुक्तिस्वस्पकेसाथ उच्पन्न 
होता ह। उक्त वेदान्तमतमे ऐसा नहीं दे किन्तु उक्त रजत 
प्रतीत्ति समबमेहि उत्पन्न ऐसा माना जाता है। उक्त रजत 

व्यावहारिक नहीं किन्तु प्रात्तिमासिक हैं| आत्मख्यातिवादमे रजत 

आन्तर सत्य हे आर उसको बाह्यदेशमे प्रतीति आम्तिपद्वाच्य है 

अतएुव इस मतमे पाश्य रजत माना नहीं है | उक्त वेदान्तमतम 

बाह्य रजत स्वोकृत होता है। शुक्तिजत और उसका शव 

समकाछीन उप्तन्न होता हे, उभयही प्रतिमासमानकाल्स्थायी है। 

प्रभाव्रमतमे ग्रकृतस्थर्मे दो पृथक ज्ञान माने जाते है , शक्ति 

जीर रजतका विशेष्य विशेषणभाव अगीकृत नहीं हेता है | इस 
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हतुसे आन्तिज्ञान स्वीछृत नहीं. दोता | न्‍्यायवेशषिक मत 
इदम्‌ ? जौर * रजतम्‌' इन वस्तुह्॒यकां तादास्म्यावर्गाहि विशिष्ट 
ज्ञान ( रजततल्वाविशेष्ट शक्तिजान ) स्वीकृत होता है । इस हु 
अमजञान मानते हे । न्‍्यायवेशेषिक और अट्वेतवेदान्त इन उम्रय 
मतमभे. विशिष्ज्ञानरूप अम स्वॉरकृत होते हुए. भी वेदान्ति 
लोग अ्म विषयका अनिवीच्यत्व स्वीकार करते है, नेय्यायिक 
उसका सत्यत्त अगीकार करत हे) स्यायमतम अनिषचनीय या 
अरुत्‌ ख्यातिगाचर हांता नहां हैं; क्न्तु सत्‌ हां सदन्तर 
रूपसे गोचरीभृत होता हैं। अन्यथाख्यातिवादीके मतमे शाफ्त- 
रजतज्ञानस्थलम अमका विपर्योभूत या विशेषणमृत रजत पूवइष्ट 
सत्यरणत॒व्यातिरिक्त कुछभी नहीं हैं । उद्वेतवदान्तिके मरते वह 
रजत पूर्वदृष्ट सत्य रजत नहीं है, परतु अनिरवेचनीय वस्तु- 
विशेष है । 

'निम्नलिखित विचारम्थलम अपरमत खण्डनपुरम्सर अद्वेत- 
बेदा-तमतका सिद्धान्त प्रतिष्ठित करवका प्रयास किया जववेगा। 

( ग ) असत्ख्याति खण्डन-7 

शुक्तिरजत जब देखते दे तंत्र मे रजत असत्‌ नहीं ह्दो 
सम्ता क्योंकि उसकी अपरोक्ष परवीर्ते होती है । असत्‌ (सत्ता 
स्पतिशूय ) हांते छुव प्रतीव दाना विरुद्ध दे। सर्वे ओर 
अपतका सबंध नहा हों। सकता । असबहू बस्तु ज्ञानह्वारा 
प्रकाशित नहीं हे! धकती जोभी शब्द असदू प्रतिपादनर्म 
सक्षम है। जिसे बन्ध्यापुत्र, शशशग इत्यादि असतबाधक शबई- 
द्वारा विकश्पज्ञान ( वस्तुशुन्य झब्दज्ञानानुपातिज्ञान ) उत्न्न हैता 


दर 
है] तोमी इंद्रिय कभीमी असन्िकृष्टका आइक नहीं होता। 
छुच्छ पदार्थ आकार वृत्तिगठ होते हुएमी दृत्तिक्रा संबंध 
तुच्छणत नहीं होता | विकस्पशानस्थल्मे पदार्थक्ी अपरोध् 
गोचरता नही होता । यदि अत्त्‌ ( निष्पकारक्त ) द तो प्रत्यक्ष 
द्वारा ' रूप्य ” ऐसे विशेष प्रतिभासका जमाब हो जाता। 
यद्यपि उत्तरकाटमे वह वच्तु ( रजत ) प्रतिभ्राष्तित नहीं द्वोती 
तथापि जिस समय यह प्रतिमाप्तित होती है तब उसको विद्यमान 
कहना पड़ेगा, अन्यथा स्वेश्रतिभास सम्रयत्र कोईमी प्रदार्थकां 
आत्तित्व सिद्ध नहीं हे।गा। यदि अत्यन्त जमत्‌कों आरोपणीत्र 
मानोंगे तो प्रतिमासभेद और तदनुसार प्रवात्ति अमुफपन्न होंगी। 
डक्त आस्ति निवृर्ताके अनन्तर ग्क्तज्ञान हेनेसे उस रजतकां 
बाघ ( निषेषप्रत्यय ) होता है । वह प्रतिभास यदि अस्त होता 
तो उक्त बाध होना असमव है । प्रसक्तकादि बाघ होता है। 
असतूकी प्रसाक्ति अशक्य हनेस उसका निषेघ होना सेभव नहीं 
है | अतएव बोध आर वाघद्वारा अवगत होता है कि उक्तरजत 
असत्‌ नहीं है | उक्त प्रतिभास साधष्ठान होता है, जैर "नेंदृरज्त' 
ऐसा बाघ सावधिक है ऐसे नियत्र होनेसे तथा उसकी अपसोक्ष 


प्रतीत हानेस उस प्रतीत्तिका आउम्बन मरशगवतू असत्‌ नहीं 
है । अतणव अप्ततर्यातिवाद समीचीन नही है ( १) 





(१) (क ) सामथ्यस्यच ऊुन सामथ्ये टूति विपयसापेक्षत्यन विपयस्य 
असतश्रकायेशाप्यविकल्पासदत्वातू असतीएब. असतख्यादि ( भामती 2 
( सर) प्रमाणनासदशस्यानुलेसे असत्त्‌ख्यातित्वासदधि उल्ेखेत 
प्रमाणस्याप्रमाणताया ( ससतातिपयकल्वातू ) असतो या सत्वस्य प्रसमात्‌ 


( आत्मतस्वचिबेकदीधिति ) 
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(घ ) सतस्यातिखण्डन झ 

रामानुजका मतभी संगत नहीं हे। इनका कददना यह है कि 
शुक्तिमे जो रजत-आान्ति होती है वद उसमे रजतका अवयव 
हॉनेस हे।ता हैं. और यह रजतका अवयव शुक्तिम सत्‌ है। 
परतु समझे कि जहां जहां जिस समय झुक्तिम रजतकी आन्ति 
होती हैं उसी समय शुक्तिको अगि-संयोग किया जावे जार 
उसी क्षणमे शुक्तिका ध्वंप्त होकर उसकी मस्मकी प्राप्ति हो; 
इसस्थरुमें रज्॒तज्ञानकी निवाति इसमतानुसार नही हुई । शु॒क्ति- 
ध्वंस औैर मस्‍्मके उत्पातिके पहिले रजतकी निवृत्ति न होनेसे 
मस्मदेशम रजतका छाम होना अवश्य है ; क्योकि रजतद्॒ब्य 
सैजस है. उसका गेंधकादि सेवेधविना ध्व॑स नहीं हाता। अत 
अमत्वल्भे व्यावहारिक रजतरूप सत्‌ पदार्थकी ख्याति होती 
है ऐसा सरख्यातिवाद असंगत है। जिश स्थलम एक रज्जुमे 
मिन्न मिन्न दश व्याक्तियोंकों मित्त मित्र पदार्थ प्रतीत होते है 
( यथा एकको सर्पप्रतीति हुसरेको दुंडप्रतीति, तिसरेकी माला 
प्रतीति चैथिके इृक्षकी छाछा इसी प्रकार जलघारा, रेखा इत्यादि 
मिन्न भिन्न प्रतीति ) उसस्थलम् उस स्वरुप रज्जुदेशमे ये मिन्नभिन्न 
पदार्थोक़े अवयव रहना अशवंय है ; क्योंकि जो द्रब्म मूत देता 


है बह स्थाननिरोध करता है। यंदि कहा जाबे कि रज्जु- 
देशंमे प्रतीत वे सर्पादि, खान निरोध नहीं करते तो उनके 
सत्‌ कहना विरुद्ध और र्नुष्फड है | यदि अवयव ख्थानॉनरा- 


पका हेतु न हो, और अवयवीद्वारा यदि कोई कार्य साधित 
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न हो तो उसको किस प्रकार सत्‌ कहें। उनकी प्रतीतिमात्र 
है और उनके द्वारा अन्य कार्य नहीं द्वोता ऐसा कहनेपे 
अनिर्वचनीयताटि सिद्ध होगी । अथीत्‌ सर्पादि सत्‌ नहीं हैं 
असतूभी नहीं परतु वे प्रतीतिम्बरूपमात्र ( प्रातिमासिक ) हैं 
व्यावहारिक नहीं है | इस द्वेतुसे उक्त सर्पादि व्यावद्ारिक देश 
निरुद्ध नहीं करते । 

शुक्तिद्शभ रततक्ञन होनके पश्चात्‌ उस शुक्तिका ज्ञान 
होनेसे शुक्तिम रजत नहीं ऐसा अनुभव होता हैं । झाकति 
दशमे सत्‌ रजत स्वीकार करनेसे उक्त बाधज्ञान ( रजताभावज्ञान ) 
निर्विकष. द्वोगा । सतझ्यातिवादके अनुत्तारसे झुक्तिदेशमे व्या 
बहारेक रजत हेनिस तत्काल्मे व्यावहारिक रचतामाव रह नहीं 
सकेगा । व्यावद्वारिक रजत रहनेसे शुक्तिम रजत नहीं ह एता 
इश वाधजशान हो नट्ी सकेया अथच एताहश बाधजान अनु 
सवसिद्धः है । उक्त बाध-प्रत्यय-उक्तरजत अतीतिके समान 
बाधित नहीं हे।ता | अत्तएव रजतका अभाव वम्तुत्त: हे | उक्त 
बाधज्ञान द्वारा जाना जाता हे कि शुक्तिमे जा रजत प्रतीत 
हुआ वह व्यावहारिक सत नहीं किंतु प्रातीतिक हैं | चह यदि, 
पारमार्थिक या व्यावहारिक सत दोता ते व्यवहार काहमें 
उसका बाघ कमीमी नहीं द्वोता ! रजत प्रावीतिक होनेसे व्याव 
हारिक ग॒क्तिके ज्ञानद्वारा उस रजतऊा बाघजझ्ञान सुस॑गत्त होता 
है । झुक्तिमे व्यावहारिक रत इोनेसे झुक्तिक समान सर्वदा 
उसका ग्रद्मच हो सकताथा परतु एसा नही होता । 'इदरजत! 
ऐसी प्रतीति ताक्लाल्कि रजत स्वीकार करंनसेमी उपपन्न होती हें; 


घ््छ्‌ 
इस उपपाततेक लिये पू्वैसिड रजतका अवयव मानना उचित नहीं 
है। है कप दे «, 
है। (२) व्यावहारिक रजतम रजतावयबकी अपेक्षा डै परंतु प्राति- 


बे 


भासिक पदार्थमे उसकी ( अवयबकी ) अपेक्षा नहीं है । 

पूथपक्षी (सतखु्यातिवादी )+_7 झुक्तिदेशम जो रजतका अवयव 
है. बढ़ी सत्‌-रजतकी सामग्री है। 

पिद्दान्ती१---इसस्थलमे यह मरष्टव्य है कि रजतावयवका रूस 


उद्‌मूत है अथवा अबुद्भत हैं? उद्मतरूप कहनेसे रजताव- 
यवकाभी रजतके उस्पत्तिके पहिंछे प्रत्यक्ष दाना उचित है। यदि 
अनुद्मूतरूप कहोंगे तो अनुद्भूतरूपविशिष्ट अवयवसे रजतमी 
अनुद्भूसरूपाविशिष्ट होगा सुतरां रजतका मत्वक्ष नही होगा ( ३ ) 


हे अतएव॒ इंद्वियदोपरदित छोगांसे रजत गरृद्दीत न होनेसे 
और रजतका बाघ देनेंसे तथा वह मिथ्या ऐसा सर्वे छोगोके 
प्रतीतिगोचर हेनिसे ( एतावत्काल शुक्ति मिथ्याहि रजतख्पसे 


प्रतिभाव हुआथा ऐसी उत्तरकाडीन अनुसंधानातक प्रत्यमिजञा 
होती है ) आम्तिस्थलेन उसन्न प्रातिनाप्तिक रजतका मिथ्यात्द्दि 


पु 


छिड होता है; बह सत्य रजत हो नही न मर समा: है, बह सत्य रजत हे नहीं सकता (४) 

(२) घक्तिडु स्जतावयवाना संत्वे सुक्तिदाह श्लारभाववत्‌ द्रबीभाव- 
स्पाप्युपलब्धिप्रसगः । ( चदान्त कुल्पतरुपारिमल 

(३ 9 भतानमिव पचीक्षतत्यात्‌ मौतिकाना तदभावात्‌ अम्यथास्तभादी 


अपिरजतप्रदीतिप्रसगात्‌ । 

( नूसिद्याशम विर्चित सक्षेपशारीरकतत्वगेषिनी- 
नअमुद्वित ) 

(४) सत्ज्यातिखण्डनप्रसगम अधिकांशविचार हिल्दीवृत्तिमभार: अथसे 
डिया है । सतख्यातिवादका विशेष सण्दन सह्कृतसिद्धाल्तसिदाजन 


गरम ( चतुर्थ माग ) पाया जाता है 
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(ड ) सदसतछपातिखण्डन ; 
ख्यातिमात्र केदख असत विषयक या सत्‌-विपयक नहीं होता 
किन्तु सदसत्‌ उमयविषयक ( सगख्यसम्मत ) होता है ऐसा मत 
सगत नही है | जो सत्‌ नही या असत्‌ नहीं बह सदसतका 
मिश्रणम्बरूप कैसे होगा ? सत्‌ ओर असतू पर-पर विरोधी हे । 
एकही वस्तु सतू आर अप्तत नहीं हो सकती । एकही काल 
भेदस उभयाक्वार हाती हे ऐसामी नहीं है । एकह्रीका का 
भेदस उसयाकारत देनाही असभव हैं | इस स्थव्मे प्रण्व्य है 
एकतर आकारकाल्म ( रजताकारकालम ) अम्यतर कार 
( चुफ्त्याकार ) नष्ट होता हे या रहता हे ? आयपक्ष समी्चीन 
नही दे क्योंकि विश्रतरानन्तरभी ५ यह वही शाक्त ” ऐसी प्रत्य 
मिन्ना होती है। द्वितीयमी नहीं। ऐसा होनेसे शुक्तिज्ञान 
कालम पूवप्रतीत रततकाभी प्रत्यय है. ऐसा मानना पड़ेगा परतु 
देस्ा नहा होता | अतएब चल्तु स्थित या नष्ट होनेसे एक 
अन्याक्ार नहीं है। सकता । 

( चें ) ज्ञानान्‍्मर रजत रथाति स्वण्डन--- 
बोध ओर बाधद्वरा ज्ञानात्म ( बिज्ञानवादी वौद्धसम्मत ) 
रब्त सिद्ध नही होता। वह रजत यदि आन्तर विज्ञानामित 
होगा तो * मै बाह्य रतत ज न रटाहू * ऐसा भेदानुमव न होता | 
सुखादरे समान रजवकी अन्तरर्यस प्रतीति न हानसे 'हृदरज्त 
सता पभ्त्यय बहिविपयक होता है. ऐसा स्वीकार करना होगा 
यह प्रतयय इदत्व आर रचतत्व के सामानाधिकरण्यक्ा विपय 
करता है अतणव उस स्मानाधिक्तरण्य विपयभे ही उक्त प्रत्यय 





घ्छ 

प्रमाण होता हे, रजतके आन्तरत्व विपयमें उक्त प्रत्यय प्रमाण 
नहीं है । बहिरदेशंभे इदृंकारास्पद रजत प्रतीत हेोनिसेद्वी छोमी 
मनुष्य उसके अहणार्थ चहिदेशम भागता है | रजत देहाम्यन्तर 
मे रनेसे *मरेमे रजत है! ऐसी प्रतीति देती । 
प्रतीतिही वस्तु स्वकारमे शरण है। विज्ञनसे रजतका विच्छेद 
प्रतीत होनेसे वह आन्तर नहीं है । वाह्य 'देशमे शुक्ति मानकर 
शुक्तिरजतको देहाभ्यन्तरस्थित फहनाभी संगत नही है। 
शुक्तिस व्यवाहत आतरदशम रजत होगा ते उसमे शुक्तिधर्म 
इढताकी प्रतीति द्वोना असंभव है | अतएव शुर्वतरुप्यादि अमः 
स्थलम उस रुप्यादिका बांह्यखका निवेध और आस्तरत्वका विधान 
अनुभवबलसे नहीं कर सकते। ' नित्यलकार्यल्वाभ्याम्‌ घरिंपरजता- 
निरुपणाच' । 

बाधप्रत्ययके बलद्वारा भी ज्ञानामक रजत पिद्ध नहीं दोता। 
« यह रजत नहीं ? ऐसा बाधज्ञान पुरावर्ती द्रव्यम रजतके भेद- 
मात्रका विषय करा है; रजतके ज्ञानम्वरुप्का अवगाहन नहीं 
करता है। अर्थात्‌ उक्तशान पुरोवर्ती द्रव्यको रजतसे विवेचन 
करता है। झिन्तु रजतके ज्ञानाकारत्वकोीं गोचरीभूत नहीं करता। 
वक्त बाधशान प्रसक्तका प्रतिषेष करता है, अप्रसक्तका विधान करता 
नही । जो प्राप्त हैं वही सत्र बल्बत्‌ प्रमाणद्वारा बाघप्राप्त होता 
हैं। अप्राप्त या प्रमित ( प्रमाणगम्य बदार्थ ) बाधित नहीं दे।ता। 
उक्त स्थरूमे देप परिकाश्षित अवमाप्तमान रजतही प्रसक्त है 
इस प्रसक्ताही प्रतिषिध उक्त शनद्वारा होता है. । वह प्रतिषेध 


द्द्ट 

पुरोवर्ती बाह्य प्रदेशमे होता है, उस रजतका आविष्टान बाय 
देशस्थरूपसे प्रतिभात होता हे | वह रजन यदि जान्तर होता 
ते ' यह बहिस्थ रजत नहीं किन्तु जान्तर हैं ' ऐसा बाधसत्यय 
होठा। परन्तु ऐसा प्रत्यय नहीं होता हैं| विप्रहरष्ट रजत ज्ञात 
हेकरही बाघकाल्मे नेद रज्त ऐसा प्रत्यय होता | जो अस 
लिहित है वह ज्ञानाजार हो नहीं सकता । शाक्तिका ज्ञान 
होनके पश्चात्‌ ' मेरा मिथ्या रजत प्रतीत हुआथा ! ऐस! बाघ 
सर्वानुभवसिद्ध हे । उक्त मतानुमार रज़तमे ' मिल्या बाह्यता प्रतीत 
हुईथी ! ऐसा वाघ होना उाचित हे ऊिन्‍्तु ऐसा नहीं होता । 
अत्तएव आभ्यन्तर रज्त बहिर्वत्‌ू अयभासप्राप्त हाता ह ऐसा 
मत सगत नहीं हैं | ऐसा हेनेंस बाह्य झुक्तितत्वके ज्ञानद्वारा 
उस रजतका बाध्यत्व, बाह्य पुरोयर्ती पदायत्रे प्रद्धाति, बहि पदार्थके 
साथ रजतका तादात्म्यानुभव, ये सब उपपनत नही हते। 


( छ ) अरयाति खण्डन +- 


शुक्तिरजत प्रतीतिस्वल्मे शुक्तिका इदमशका पत्यक्ष 

ओर रजतकी स्मृति ये दो ( उभयही यथाथविषयक ) ज्ञान 
होते है, ऐसा मत ( प्रभाकरमत ) ख़ण्डित करते हेँ।ये दो 
जञानेसे रजताथि मनुप्यकी रजत छेनेकों प्रवृत्ति उपपन नहीं हों 
सकती | “ इद * ऐसे ज्ञानसे प्रवात्ति नहीं हो सकती | एसा होनेसे 
अतिप्रसग हो जायगा अर्थात्‌ रजतार्थ लोट्टादिमेमी प्रदत्त 
होगा । नो विशेषज्ञान ( इद रजतं ) है उसका विपय सामाम्य 
इंद ) नहीं हो सकता | रजतज्ञानमातसेमी प्रगति नहीं हो 
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सझवी।, अन्यथा देशान्तरममी प्रदुत्ति प्रसंग होगा । और रजत- 
ज्ञान झुक्तिविपयत् बिना वहापर प्रवतीक नहीं होंगा। अन्य 
विपयंस जन्यत्न, भईति युक्तियुक्त नही है। ज्ञान घ्वनिषयमेही 
प्रवर्तक होता है। उत्ते रजतादिज्ञान पुरोवर्ति विषयक देता दे 
पसा कहना होगा क्योंकि वह ज्ञान पुरेवर्तिमे नियमपूक १ 
इक होता है । जो ज्ञान तदर्थीदे। इसप्रकार प्रवतेन. करता 
बह ज्ञान तदूगे।चर होता हैं । अतएव अनुधित होता डे क्कि 
रजसज्ञान ( पक्ष ) शुक्तिविषयक (६ साध्य ) क्योंकि वह तदगो- 
चर व्यवहारका हेतु ( हेतु ) जेता शुक्तिशन (दृशत ) | खुतरा 
शुक्तिस्वत विशिष्ट शान है ऐसा अनुमानसे सिद्ध हवाता है। उत्त 
शानद्वयके मभेदागहसे ( अविवेऊसे ) प्रवृत्ति उप होती हैं. ऐवा 
कहना सगत नही है । ' टदूं / का प्रह्यक्ष और रजतका स्मरण 
थे ज्ञानद्वय यदि भासमान द्वातो इनका विवेकाभाव नहीं ह्दो 
सकेगा । ' दो दे” एसा शत होनेके किये हिलके आधे 
भूत चस्तुद्दयका भेदजश्ान आवश्यक है। अतणुब मेदाग्रह नहीं 
होगा । यदि उक्त ज्ञनहूय मासमान न हों तो उनका अस्ति- 
सद्दी प्रसिद्न नहीं छेगा । औरमी, अमावद आविवेक प्रवृद्चिका 
प्रयोजक हो। नहीं सकता। प्रवुतिका जो विषय उसी ज्ञान 
और हृष्ट उपस्थितिदी प्रवृति की कारण है। सुतरा उक्त शन- 


दम हट, 


78 77 स्वीकार करनेसे प्रवृत्ति संगत नहीं होती किन्तु विशिष्ट 


शान स्वीकार करनेसेंही रजतार्था की प्रवृत्ति सुसंगर होती है (५ ) 


(५)नच ज्ववनोपस्थितेश्मेदाअदात, प्रवृत्ति. तन्मते ( प्रभाकरसते) 
भैदस्य स्वरूपात्ममतया लदग्रद्दायागाव हापवेम इोपस्पितिरिल प्रवतेक- 
लाच । ( अट्वैतार्चितामाधि ) 


छठ 


इृद और रज्ञत इन उमयका सबंध म्वॉकफ़ार करनेसेही रजत 
विशेषणरूपसे ( गौणरूपसे ) प्रतिमात होकर * इ रजत ! ऐसी 
बुद्धि उत्तन्न हे सकेगी | यदि इद और रजतका सम्ध भान 
न हो तो “इद ' आर “रजतत्व ? म्वतत्र ह्वोगा। ऐसा 
होनेसे * इंद इति, ! * रजतत्व झइति ” ऐसा बोध उत्पन्न होगा, 
इदरजत ऐसा बोध नहीं होगा | कथच ऐसा बोध तो पाया 
जाता है। अतणुव इदाबिशेए.्ट रजतकी प्रतीति स्वीकार करना 
पड़ेगी । ऐसा स्वॉक्ार करनेसे उक्त अनुभव सूपपन्न होता है। 
अनुभवका अपल्ाप करना अनुचित है | इृद रजत यह्‌ यदि ज्ञान 
ह्य होगा तो ऐसा नेश्वय होना चाहिये कि, इद्पश्यामि 
रजत स्मरामि | किन्तु ऐसा नहीं होता | दे! अश समान संवेदित 
होनेसे एक ( इदमश ) प्रध्यक्षरन्ध और अपर स्मरणफल देसा 
विभाग नहीं हो सकेगा । पूर्वदृष्ट रजत प्रतिमात दहोनेसे इद्रूपसे 
भान नहीं दाता किन्तु जहापर रजत दृए हआथा बहाका 
रजत एसी) बाध हामा। दापवशात्त्‌ तत्ताका प्रमाष (्‌ लाप ) 
टानसे इंद रूपसे भान होता है शेसा कददनः अनुचित है 
बयां तत्ताका प्रमेष होनेसे स्मृतित्वका निश्चय नहीं है। सके गा। 
थाक्तिक इदमशस्वरूपमे रजतरी स्पष्ट प्रतीति होनेसे बह पुरे- 
वी थुक्तिका अनुसाधे हे, पूवच्ट का अनुसाशी नहीं है। 
/ स्पष्ट ” शब्दस आन्तिकालीन पुरोदेश साहिष्टरूपसे रजतका 
कुरण आर पुरोवाम्थित्रूपसे अवभासन तथा बाधज्ञानके उच्तर- 
कारम इद्‌ साहत साछशएरूपस अनुसधायमान८च ( एतावर 


जर्‌ 
का इदे रजत इति अभात्‌ ) ज्ञापित होता (5) शुक्ति- 
देश रजत जनुमृतरूपते प्रकाशित नहीं होता किन्तु अनुभूव- 
मानछूपसे ( साक्षात्कार कर रहा ह ऐसा ) होता है। अनुपू- 
तता ग्रहण स्मरण है, अनुमूयमानता अहण स्मरण नहीं है। 
प्रवृत्ति-अनुरोधसे भी रजतका स्मरणहान नही हैं किन्तु इंद- 
विशिष्ट रज्तका. प्रत्यक्षज्ञान स्वीकार्व है । सेत्ति- 
विपयकत्थफा अभाव होनेसे तथा तदह्िपयक इच्छा-जनकलका 
अभाव होनसे, रजतत्मरण शुक्तिदेशम प्रवर्वक्त नहीं हो। 
सकता | सम्मुखात्यित इंद पदाथमे सजतबुद्धि द्वोती है इंति- 
हेये, रजतार्थ होकर उसके गहणमे मनुष्य प्रवत्त होता है । 
अतएव बढ भेढाग्ह एक छृतीय विशिष्धशानकी ( यहरजत 
ससे ज्ञानकों ) डत्पादन करकेही ऐसे प्रवूषिका कार द्वोता हैं 
ऐसा कहना होगा। झाक्तिदेशमे इद्‌विशिष्ट रततका शान यथाव 
नहीं किन्तु अमरूप होगा | (४) 
(ज) अन्यथाखूयाति ग्वण्डन 7 
पूवपक्ष रजत अम्यत्र राता हे । दोषबशात्‌ अक्तिमे देशास्तरीय 
( ६ ) स्मृतेरदातः प्रमापासभवात्‌, स्मृतिश्वत्‌ दृद सजतशान वैदाग 


न्धादिस्मृतिवत्‌ खार्थ सह्ममानात्‌ विषिच्यात्‌ न वरिविनत्तीत्यती न स्मृतिः । 
( बाक्यार्थदर्षण -अमुद्वित ) 

( ७ ) रजतमिदामिति सामानाधिकरण्येनिका्यम तेभासाव, तन्ममेच 
सित्तेरपराक्षत्यातू रजता धगमामैधानेन वर्दावनस्तत प्रदृत्तेः बाधमस्यवस्य 


स 


तथाविधवार्धननेंत्रधपसूवेन ग्रादुभावात्‌ न त'बत्‌ अख्यातिः 


( स्यायमजरी ) 


ज्र्‌ 
रजतही रजतरूपसे अहण होता ह | 


सिद्धात ( १ ) बोध वाध द्वार अन्यथाख्या तिवाद (तिछ नहीं 
होता इसका निरुपण करते है | प्रकृतस्थडमे उक्त रजतेज्ञान 
परोक्ष नहीं हें क्योकि पुरावर्ती देशमे रजत साक्षात्‌ कर रहा है 
ऐसा अनुभय द्वोता है | यह जान देझ्ान्तरीय रजतका नहीं हे । 
नत्रद्वारा व्यवद्वित रचतका ज्ञान सम नहीं हो सकता | कछ्लिम 
( निर्णीत ) सहकारी विना इद्रियका कायैजनक्ृत नहीं होता। 
विशेषण और पिशेष्व एतदुमयका सक्रिकर्ष न हानेसे विशिष्टका 
प्रत्यक्ष नही हे सकता । विशेष्यके साथ सान्तिकपष ओर बिशे 
पणका ज्ञान ऐसी विशिष्ट ज्ञानकी साप्रमी रद्दते हुए भी विश्व 
पणके साथ सालिकर्पफ्रा अभाव होनेसे विश्विष्टआन इछट होता 
नहीं, अन्यथा दण्ठहीन पुस्पका “ दण्डी ' ऐप्ता विशिष्ट पक्ष 
हो। सकता हैं। बुद्ध विशेषणको न जानते हुए विश्वेष्य को अब 
गाहन नही करती । अपरोक्षज्ञान यदि असन्निहित वस्तुका आकार 
घारण करे ते बह स्वीकारयुक्त हो जायगा। पत्यक्षः वर्त 
माने सत्रद्ध योस्य पदार्थक्रोदी अहण करना है, यही नियम है। 
व्यवदित रजतगत रजतजका ज्ञाताके साथ सबंध सभनर नहीं है ! 
सुतरा म यक्ष तानस्थल्मे पुरोवातदेशमे रजतका सत्ता अवइय 
होना उचित दे । जिसहेतुस रजत प्रव्यक्ष हो रहा हे अथच 
उस स्थरुमे कोई वास्तापैेके रजत विधमान नहीं है इसीहेलुसे 


उसस्थलम कोई श्राततिभाश्तिक था अनिर्वेचनीय रजत उलन्न होता 
है ऐसा स्वीकार करना होगा। 


छ२ 

पूर्वक्ष--' सुरमिचंदन ? इत्यादैंके समान ज्ञानरूप अत्यासत्ति 
( सल्निकर्त ) द्वारा रजतत्व जातिका प्रकृतस्थलम ( श॒क्तिरतत 
प्रत्यक्षस्थलम ) प्रकाररुपसे (विशेषणरूपसे) मान हो सके अरथीत्‌ 
रजत दूरदेशमे रहनेसेमी ऐसे सज्निकर्ष द्वारा उसकी प्रत्यक्ष प्रतीति 
इस स्थलम हो सकेगी। सुरमिचंदनज्ञान इसका दुष्टांत है 
पहिले चंदन आाधभाण करके जाना गया कि चंदनमे सौरभ 
है, पश्चात्‌ दूरसे चंदन देखकर प्राण न लेकर कह सकते है कि 
मुरमिचंदन है. | इस स्थलमे पहिछे का सौरभ ज्ञान हीं सौरमके 
चाक्लुप प्रत्यक्षमे प्रत्यासत्तिरूप द्वोता है। 
सिद्धांतः-सुराभिचंदनदृष्टान्त समीचीन नहींहै | उक्त स्थलमे छुरामिका 
प्रत्यक्ष नही होता । वह यदि साक्षात्कार होता तो ऐसा अनुब्यवसाव 
( मानसप्रत्यक्ष ) होता कि चंदन देखरहा हूं और सौरभका 
प्राण ले रहा हूं। परंतु ऐसा नहीं होता । चंदन देख रहा ह् 
और सौरम स्मरण कर रदा हूँ ऐसा सावेजनीन अनुमव होता 
है । अतीत दण्डमे “ इदानीम्‌ चक्षुद्वारा दण्ड जान राह” 
ऐसा अनुभव न हेनेसे तदंशमे चक्षुजन्धत्व नही है किन्तु संघ्कारसे 
जन्य होनेसे स्मृति है। दण्ड स्मरण कर रहा हूं ऐसा अनुमव 
भी होता है। अतएवं ज्ञान प्रत्ययासति नहीं है । औरमी 
आन्तिस्थलमे. ज्ञानढक्षण स्रालिकर्ष स्वीकार करनेसे अनुमान 
प्रमाणका उच्छेद होगा । “ पर्वतों वन्दिमान ” ऐसा अनुमिति- 
ज्ञान अनुमान-प्रमाण-जनित ढवोता है । हेतुमे. ( घूमहूपईतु ) 
साध्यके (बन्हिके ) व्याप्तिके ( नियतसं्रध ) स्मरणसे अथवा 
साध्यके व्यात्तिके उद्बुद्ध संस्कारसे अनुमितिश्ान दोता है। 


छ9 
साध्यक्ते व्याप्तिकी स्कृति ोनेंसे व्याति निरुषक साध्यकीमी 
स्मृति होती है। अतण्व प्रृतखलम अनुगितिकी सामगी जो 
ध्यातिज्ञान और प्रत्यक्षकी सामग्री जो वन्हिका पूवीनुमवर्जानत 
स्मृतिरूप ज्ञानरक्षणा साज्षिकप तदुभय विद्यमान रहता है. इसलिंग 
परतमें वन्हिकी अनुभिति न होकर बान्दिका प्रत्यक्ष हों 
सकेगा । पर्वतके साथ नेत्रका संयोग ओर बन्हिके स्मृर्तिते 
« पर्वतो वन्हिमान ! ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञानी होगा | एक विपयमे 
यदि अनुमितिकी सामग्ी और प्रत्यक्षकी सामझी विद्यमान रहे तो 
उप विषयकी अनुमिति नहीं होती किन्तु प्रत्यक्ष होता है । 
सुतरा पक्षम ( पर्वतमे ) साध्य निश्चयरूप अनुमितिज्ञानका जनर्क 
अनुमान प्रमाण का अगीकार निप्फल होगा । अतएव ज्मृति- 
ज्ञानसद्ित इन्द्रिय-सयोगस या सम्कारसहवित इन्द्रियस बोगसे व्यव- 
हित वस्तुका प्रत्यक्ज्षान सभव नहीं है अधच शुक्तिरजत प्रत्यक्ष 
४ । सुतरा शुक्तिका रजतत्वरूपसे प्रतीतिरूप अन्यधाख्याति सेमंव 
नही है । यदि जन्यत इन्द्रिय सयोगादि-अजन्य आने 
साक्षाक्कार फर रहा हु एसा अनुभव होता तो ज्ञानका प्रत्या 
सत्ति कह सक्ष्ते थे परतु एसा होता नहीं | प्रत्यमिशाको (सोथ 
देवदच ) दृष्टात रूपसे उपन्यस्त किया नहीं जा सकता क्योकि 
प्रत्यामैज्ञामी तताशमे स्मरणही है, तदुपलाक्षित शुक्माशमे प्रत्यक्ष 
( क्योकि बह इंद्रियसन्निकष्ट ) है ॥* अनुब्यवसायब् विप्रति- 
पत्न इति न ततोवि शनप्रत्यासचतित्व ”। औरमी ज्ञानमात 
ही प्रत्यासाति नहीं किन्तु जिस अवच्छेदमे जो अनुभूत द्वोठा 
है उस अबच्छेदमे वह ज्ञान प्रत्यासपेरूप होता है ऐसा कहने 


छ्प 
होगा | परत शुक्तिखाबच्छेदमे रजत पहिले अननुमृत होनेसे 
बहापर ज्ञानका प्रत्यासातित्व न होगा । 


पूरपक्ष -दोपदी प्रत्यासाति है। 


घिद्धात --देपकी मत्यासत्ति कह नहीं सकते । विशेषणा- 
शंम ( रजतताशमे) जो यथा ज्ञान है उसका अजनक दोप होता 
हे । प्रकृतस्थल्मे रजतत्ताशम ज्ञान यथार्थ है अतएव दोष प्रत्या 
सातिरुप नहीं है। जरमी, दैशीषय | शुक्तिम रजतलका 
बाशिष्टय ] असत्‌ द्वोनेसे उस असत्‌ चैशिष्टय के साथ दोपके 
सबधामावके कारण तदीयत्व अनुपपन है अर्थात्‌ दोपरूप सबंध 
असतका नहीं द्वोगा, क्योंकि असत्‌का सतके साथ सबंध नही 
हो सकता । निश्वरूप असतके साथ स्वरूपसबंधमी कहा नहीं 
जा सकता । सबधविनाभी देपसे रजतादिकी प्रदीति द्वोगी ऐसा 
वचन सगत नहीं हे क्योंकि विशिष्ट जञानमातमे विशेषण-सात्ति 
कर्षकामी कारण द्वोता है। प्रकृतम्थडमे विशेषण जो असत्‌ 
बैशि्यादि उनकेसाथ देपका सत्तिक नहीं होगा। दोप- 
शात्‌ देशान्तरस्थका अहण सभव नहीं हे । दोष गुरुलादिके 
समान आश्रय परतत्र है; वेद स्वाश्रयमे या स्वाश्रय सयुक्तमे कार्य- 
कारी होता है, असशिहतमे नह ॥। किंच दे।पफी यदि सारिक 
मानेंगे ते अमात्मक जनुभिति नहीं होगी किंतु दोपरूप सत्ति- 
कर्ष रहनेसे प्रत्यक्ष है| होगा । दोप यदि इंद्रियक ।पर्निकर्ष छोगा 
दो विश्रम देषजन्य नहीं छोगा डेन्‍्तु इद्वियनन्य होगा । हते 
एवं विश्रम देपजन्य है ऐसे पूर्वपक्षिन्‍्सम्मत कार्यकारण मांवकी 


छ्द्‌ 
क्षति होगी | दोषवशात्‌ यदि असन्निक्ृष्कका भी भान होगा ते 
ज्ञानके समान-विपयत्वाबैना दोपसेही विस्तयादि प्रवृत्ति सेमब 
होगी अतएव अन्यथाज्याति नही होगी। अतएव दशान्तरीयका 
सन्निकर्ष न होनेसे अमस्थलमे देश्ान्तरीय पदार्थ दृए्ट नही होता! 
प्रवात्ति--ेधद्वारा अन्यथाझ्याति सिद्ध नहीं हुई ऐसा प्रति- 
पादन किया । अप प्रदार्शत करते है कि छोगोंकी झुक्ति ग्रहणमे 
जो प्रवुत्ति होनी है वह अन्यथाझ्यातिवादम सगत नहीं है। 
ज्ञान स्वविषयमे प्रवर्तक होता है | रजतज्ञानका विषय जो रजत 
उध्षका अम्यत्न अस्तित्व रहनसे वहापरभी प्रवात्ति हाना उाचेत 
है, सन्मुखदेशमे प्रवृत्त होना सगत नहीं है। 
पूर्वपक्ष - रजत उसका (ज्ञानका) विषय नहीं है, झुक्तिही विपय हे । 
सिद्धात-अन्याकारज्ञान अन्याल्वन नहीं होता, यह ज्ञान- 
पिरुद्ध है । यदाकार जो ज्ञान है वह तदालव॒न है यह अन्यत्र दृष्ट 
होनेंसे रजतज्ञानका शुकत्याब्यनस्व माननेसे विरोध होगा । 
पूर्वपक्ष-ज्ञान शाक्तिमे रजतस्वके वेशिष्टयके। विषय करता है 
अतएव अनुभवविरोध नहीं है किंवा बहापर प्रवृत्तिमी अनुपपन्न 
नहीं है । जहापर इष्टतावच्छेदक वाशेष्यकोी. ( जो घरम- 
युक्त पदार्थ इष्ट है उस घमेके सबधको ) विषय करता हैं वहापर 
ज्ञान प्रवर्तक होता है। 
पिद्धात-ऐसा कहना संगत नहीं है। इद रजत ऐसा ज्ञान 
पुरोवर्ती पदार्थेमे रजतत्व-बेशिष्टयंके अमेदको बिपय करता है परतु 
पुरोवर्तिमे रजतत्वके ससर्गको विषय नहीं करता , क्योंकि “रजत 
ऐसे स्मृतिमे रजत उपसर्जन ( प्रकार, गौण ) होनेसे रजतत्वका 


उछ 

आरोप समव नहीं है। आरोप होनेके लिये आरोप्य की स्वतत्र 
उपस्थिति होना आवश्यक है | ( प्रकृतस्थरमे रजत इस म्मृतिमे 
रजतलकी स्वतत्न उपस्थिति नहीं है )। ऐसा नियम ( आरिोपमे 
आरेप्यका खततन्र उपसिति हेठु यह नियम ) न माननेसे सेसर्गी- 
भावबुद्धिका नियामक प्रतियोगी आरोपसमयम तादात्म्यारोप हो 
जायगा (८) तात्पय यह है क्र ससर्गाभाउबुद्धिका नियामक तादा- 
स्पारोप नहीं होता , परतु बढ भी हो जायगा क्योकि तादा 

स्मयारोपम प्रतियोगीका आरोपमी हे सकेगा, फोरण, पूर्वपाक्षिकोग 
आरोप्यकी स्वतंत्र उपस्थिति आरोपके लिये स्वीकार नही करते । 
स्वृतत्र उपाशिति आरोपम कारण हे ऐसा यदि स्वीकार किया 
जावे ते तादात्म्यरोप प्रसम नहीं होगा क्योंकि _तादात्म्यरोपमि 


__  ___््पफ 


(८ ) अभाव दो प्रकारका है सरर्गामाव (ए6ह४र०० ०६ ००7 
शेक्वाणा ) और अयान्याभाव (मब्डुक्ाण्प ् पशाप )। अभाव 
शानम प्रतियागिज्ञान इतु दाता है। प्रतियागीका(जिसका अभाव है उसका) 
ससर्भ आरोप कर्क जा अभाव की बुद्धे हवा है यह सतगाभाव है । 
यहापर यदि सयागादे संब्ंधस यह्द वस्ठ रइती ता उसता डपरूब्धि दाता 
इस प्रकार ससर्गका आयेग करके जो अभावकी बुद्धि द्वाती ऐ यथा 
यहापरयहवसु॒ नदी है, बढ ससगामाव दै ॥ जदापर ससर्गीरिपस प्रतियागी 
निषिद्ध द्वोता है बह्ापर उस निषधको सपगामाव पद्धा जीता है। मति 
यागीका तादात्म्य ( ददात्मता, ठदूगत असाधाएण घर्म, जैसे घटमे घरत्व) 
आतेप बरफ जा अभाषती युद्धि शोता है (यथा याइवल पर नही ) बह 
अन्योन्यामाव या ठादात्स्यामाव है। भूवलछ घट मही, यद अयन्‍्यामाव 
का रष्टात है, भूतल्‍्मे घट नदी यह ससगामाब ऐै। 


छ्ट 
प्रतियोगी म्यतत्र उपम्बित नहीं दे ( तु तादात्यके बिज्वेषण 
रूपस ) | स्वरैत्र उवास्थित जो रजन उसके आरोपकी सामग्री 
रहते हुए रजतका उपसर्जन जे रजतत्य उसकादि जआरगेप दता 
है एसा नियम नहीं किया जा सकता | रजतत आर रजत दस 
दोनोके जारोपमे प्रमाण नही है | अमके पहिले नियमपूर्वक ' रजः 
तल ! ऐसा स्मरण द्वोता है. ऐसी कल्पना नहीं को जा सकतीं। 
झतएव रज॑तत्वका आरोप शाक्तिमे न होनेसे रजतत्वका वारीट्टय 
रजतमेही विषय किया जाता ह। सुतरा रजतल्वाबोशष्ट रज 
तमझ प्रदत्ति होती है । तालर्य यह हे कि अमम्थलम रजतायिकी 
प्रवृत्ति शुक्तिम नहीं द्वोती फिंतु रजतमे होती हू | रजततल्वरूपस 
जिसको जाना उसीमेददी प्ररत्ति होती है। रजतत्व शुक्तिम जान 
नहीं सकता है क्योंकि वह | रजतत्स ) म्वतनरूपसे उपात्यित 
नहीं हो सकता हें क्योंकि वह गाण है अर्थात्‌ वट रजत-उपाम्थितिमे 
प्रकार (निशषण) होता है ॥ रजतत्व सदाही रजतके विभेषणरूपस 
प्रतिमात हॉताह | स्वततरूपसे जो उपाध्थित होता है वहीँ आरा- 
पिन होता है । रजतत्व स्वतत्ररूपसे उपास्थित नहीं हे । उसकी 
म्वतत्रूपसे अमके पहिले उपास्थिति होती है इस विपयमे प्रमाण 
नहीं हे | अतएब म्रवृत्तिके उपपात्तेके लिये रजतका अमभेदही 
शुक्तिमे जानना होंगा। यह तमी हो सके यदि उसमे रज- 
तकी उसत्ति हो! 

पूर्वपक्ष-रजतज्ञान झुक्तिकोभी विषय करता है। 

सिद्धान्त-अन्याकारजान अन्यालवन होताहै यह ज्ञानविरुद्ध है । 


९ 

इस प्रकारसे अरुत्‌ वशिष्टय की ( शुक्तिम देशान्तरीय रज- 
तलका वैशिष्टय जसत्‌ है ) अपरक्षि प्रतीति अनुपपन्न है. 
इस स्थलम अपरोक्ष ज्ञानका जा दिपय है वह देशान्तरम रहता है 
इस विपयमे कोई ममाणभी नहीं हैँ । दोषबशसे देशान्तर-स्थित 
व्यक्तिही प्रतिमात होती है ऐसा कहना संगत नहीं है। दोष 
जैसा भ्रम उत्पादन करता हैं बेस है| उसका विपयकीर्मी डलांदन 
करेगा | इस स्थलमे वस्तुसाधक प्रतीति विद्यमान है । 

(३ ) बाध-बीध आर प्रव्ति के विचारद्वारा अन्यथाख्याति 
खण्डित होनेके पश्चात्‌ अब बाधक विचारद्वारामी उसकी खण्डित 
करते हैं| झुक्तित्व-विशेष दशनार्नेतर «५ यह रजत नहीं” ऐसी 
अन्योन्यामावबुद्धि होती हेवैधर्म्यश्ञानसेही अन्यी म्यामावद्रुद्धि उदित 
होती है| अमेदका निषेधदी अन्योम्याभाव पदवाच्य है। * यह 
रजत नही ? ऐसा निपेषशान छारा जञाना जाता कि ईस निषेधर्क 
पहिछे उस शुक्तिदेशमे रजतका आराप हुआथा । यदि रजतत्वका 
ससग आरोपित होता तो झुक्तिके शानानंतर ऐप्ता बोध होता कि 
इसस्थरम रजतत्व नहीं है। ऐसा बोध होता भद्दी, किंत एताइव 
ज्ञान द्वोता है कि यह रजत नहीं ६ । इससे जाना जाता है कि 
शुक्तिदेशमे रजतत्वका अम नहीं होता किन्तु रजतका अम द्ोता 
है। यदि श्रमकालमे इद पदायम रजत॒का तादात्य प्रतिभात 
मे होता तो / नेंदे रजते “ यह बाघ निर्विषष होगा। रजत 
आरोपित नही द्वोता किन्तु सजतामेंद्‌ आरोपित द्वोग है पता 
चचनमी संगत नहीं है। रजत आरोपित ने द्वीफर रजतामेद 
सारेपित होनेंसे भमकावमे एसी शा डदित होगी कि सन्मुपत 


० 

देशमे रजतामेद प्रतिमात हो रहा है। एताइश बुद्धि नहीं होती 
किंतु ' यह रजत ? ऐसा ज्ञान होता दे । इससे अबगत होता 
हे कि शुक्तिदशम रजतामेद का नहीं किंतु रजतकाही आरोफ 
हुआथा । बाध द्वारामी यहा जाना जाता है | यदि रजतामेद 
आरोपित होता तो एतादइश बाधबुद्धि होती कि रजतामभेद 
सम्मुख शुक्तिदेशम विद्यमान नहीं टे। अतएब सिद्ध हुआ कि 
शुक्तिदेशमे रजञतत या रजतामेदका नहीं किंतु रजतका श्रम 
होता है | औरमी रजतामेढका अर्थ रजतमेदका अमाब अर्थात्‌ 
रजत है। अतणव रजतही आरोपित होता है, यह कहना द्वोगा, 
रजतका ससमगंभात्र आरोपित नहीं होत' | ऐसा होनेसे ऐसा बाघ 
होता कि इसस्थल्मे रजत नहीं परतु यह रजत नहीं ऐसा बाघ 
होता हे । किंच पूर्वपक्षेके मतानुसर विषयका अन्यन्न अस्तित्व 
रहनेसे उसका बाध उपपन्न नहीं है। उक्त विपयका वैशि- 
एचडी ( शुक्तिम रजतका वशिष्टथ्य ) बाधप्राप्त होता हे ऐसा कहा 

नही जा सकता क्योंकि रजत देशान्तरस्थ होनेसे उक्त वेशिष्टय 
असत्‌ हद । असत्‌ होनेसे उसका बाघ सभव नहीं है। ओेरमी 

'नेद ! ऐसे बाघसे इसस्थल्मे अस्तित्वमात्र प्रतीत होता है, अन्यत्र 

सत्वअनुभूत नही होता । विप्रक््ट रज्ञतका पुरोवस्थितरूपसे 

ग्रहण स्पीकर करनेसे बाधकाऊम “ वहापर रजत है, इसम्थलूमे 

नही ” एताइश आकार होना उचित है। किन्तु एसा अनुभव 

नही द्वोता । अतएव अनुभवक्े अनुसार स्वाॉकार करना होगा 

फी देशान्तरस्थ रजतकी प्रतीति नहीं होती । 


डालिखित बिचारद्वारा सिद्ध हुआ कि जन्यथार्याति समी 


ढ्र्‌ 
जान नहीं हें। अन्यरूपसे अन्यका प्रतिभासन युक्त नहीं हैं, 
अन्यथा अतिप्रसम होगा, सर्व ज्ञानही सब बिपयय हो जायगा। 


कप 


उससे प्रति मियताथ व्यवस्थाका उच्छद होगा । “ यत्र 
ख्याति न तत्ख्याति यरझयाति न तद॒न्यथा” | (९) 

झ-अनिवचनीयण्याते मण्डन 

झुक्तिरजतस्थलमे रजतका असल, उसका अधिष्ठानमे स्व 
तथा उसका देशान्तरमे सत्य, उपपत्न नहीं हुआ अतएप श॒क्ति- 
काम उक्त रचत उत्पन होता है. एसा स्वीकार करना होगा। 
विपय उस्न्न होनेसेदि उक्त रजतादिविशिष्ट प्रतीति सूपपत 
हाती है, अस्यथा नहीं | अर्थगत वेशिष्ठथ न रूनते बुद्धिगत 
वेशिष्टय नहीं होता | असतका अनंवभासन ( अविपयत्) होनेंस, 
आम्तर ग्जत निराकृत होनेते, बाधके अनुपपतिसे, पुरोवस्थित 
याद्य पारमार्थिक ( व्यावहारिक ) रजतका विपयत्व अयुक्त होनेसे, 
देशान्तरीय रजत व्यवद्वित होनेके कारण उत्तका विपयत्व समव 
न हानेसे, इनसत्र हेतुवल्से परिशिषतः तत्कालोतपन्न प्रतिमातिक 

(१) (० भगक्षाध्प्धा १ एप) ]0ण-5 ६० ४९ थै)90५९ 
वो. एक थ वि गरणगगाए़ डो॥ए७० 35 ए€( ०076९ ए्रष्र 47490, 
य ब. एट7५ रीगाते ० पावेदडाभाए, ४05 धार एथाएए 
जात्पाद 5९९८फ७ लीएपण्को स्दतटा पविडए. मा) णादा 


3॥ /॥ ५] 
(छः०थपे 5 +7 इटालापर९ पुफ़ण्ण्ड्टाप ) 


(७) "कद इधणे- सशंधए। 75 7९३ इतगछ0प एरषथी५ 
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रजतही विपय होता हैं यह मानना होगा। निर्विषयज्ञान उसन्न 
होता नहीं “ निराकारत्वाप्ते ?। अमज्ञान सालम्बन होता 
अन्यथा भमोढयकी अनन्तर पुरोत्थित विपयके प्रति घावन या 
बहासे पढायन उपपन्न नहीं हे। जो वम्तु साक्रे.ट होकर जिस 
झूपसे जिसज्ञानद्वारा विषयीकृत होती हैं वह उसको वैसाही 
स्वीकार करना उचित है । प्रतीति निवहिनुरोधसे स्वीकृत पदार्थ 
उस प्रतीतिके पहिले सत्‌ नहीं हो सकता हू । ग्रताति समरा 
लीन होनेसे उसको प्रातिभासिक या प्रातीतिर्त कहते है। 
“अआतीतिक ' शब्दसे प्रतीति जन्यत्व अथ नहीं किंतु प्राधातिकाल 
व्यातिरिक्त अन्यकाल्मे असल ज्ञापत होता | ' इद्‌ रजत ? एसे 
प्रत्ययानुरोधसे वाघज्ञान निरसन-योग्य प्रतिमासमानकार् न मिथ्यां 
रजत अगीकार करना होगा । ज्ञान प्रवृत्तिहेतु होता है। झुक्ति 
रजतस्थलूम रजतार्थिकी पुरोवर्ती प्रवृतिकी अन्यथा उपपत्ति न 
होनेसे पुरोवति विशिष्ट रजतज्ञान म्वॉकार्य है ।वह पुरोवर्तिमे मिथ्या 
रजत बना अनुपपत्न ह। साक्षात्व अनुरोघस ओर भ्रवत्ति अनुराघस 
अपराक्षस्थरम अथका उत्पत्ति स्वीकाय है | 

रजतभ्रान्ति निधृत्त होनेसे सब लोगोकॉहि इस प्रकार अनुभव 
होता हे कि यथार्थ ज्ञान होनेके पहिछे मिथ्या रजतहीं प्रतीत 
हुआथा । इस प्रकारंस सबनेही रजत ओर रजतज्ञानके मिथ्या 
'बका मानस प्रत्यक्षका |वंपय क्या हें। ज्ञान दोपजन्य हीनेसे 
आर भिथ्याज्ञान की प्रसिद्ध होनेसे मिथ्या रजतही आलम्बन 
हाता है, सत्य नहों | बाघ होनेसेम। वह सत्यरूप्य विल्क्षण है। 
* नेद रजत ? ऐसा बाधज्ञान प्रतिपन्नोपाधिमें ( शुक्तिरूपअधि 


<चु 
पानम ) रजतके अमाब--प्रतियोगिवरूप मिथ्दात्वकोी विषय 


होनेसे 


करता है। एसा अमावज्ञान हैं उक्त रजत निवर्धित होता 


है| अमाब-विजशिश् शावके निवर्तकत्वस्थरमे निवर्च्यका मिथ्या- 
त्वह्दी प्रयोजक होता है, अन्यथा तत्कालूमे तदमावाबीशिष्ट भरमा 
असंभव हैं | अतएव रूप्यके ख्याति और बाघसे अबगत होता 


है कि जो सत्य नही बह भी प्रतीत द्वीता है। असत्‌-विल- 
क्षण होनेसे प्रतीत होता है और सदिलिक्षण होनेंसे बाथ होता है। 
सत्‌ यदि प्रातिमात होगा तो कैसे बाघ हे सकता है ! और यदि 
प्रतिभाव होगा तो क्लैस असत्‌ होगा अतएव वह रजत अनि- 
वैचनीय या भिथ्या है. । रजतका सल या असत्व, आन्तरत्व 
देशान्तरीत्वय निराहत होगेसे उसका मिथ्यालि स्वीकार्य है । 
सुतरां सिद्ध हुआ कि शुक्तिरजत निर्दोग व्याके कर्दूक अशे- 
हीत होनेसे तथा “ इस स्थलमे रजत नहीं देसे बाधसे तथा 
४ मिथ्या रजत प्रतिभात हुआथा! से परामर्शसे, रअतकी पिथ्यात्त 
स्वीकार्य है । यह. नो मिथ्यात्व है. व्ढ रजतज्ञान द्वारा प्रका- 
शित नहीं होता कितु परवार्त बाघज्ञान और अनुपपत्तिज्ञान्‌ ( यहां- 
पर रत रह नहीं सकता ऐपल अससरनकेलनकप रजत रह नहीं सकता ऐसी ज्ञान) छारा साधित होता है. (१०) 

(०) तस्‍््मात्‌ इद स्जत इति प्रत्यवानुगेधात, बाधरशाननिरसनयोग्य 
प्रतिभातमानकाओने मिथ्यारजत अगगीकर्तव्य वाधव प्रत्यवानुरोधाद् ब्रैका- 
लिकस्जताभावः तधाचर्ठिमय नाख्यत्र  स्जत मिध्येव रजत अमात्‌ 


इति । 
(्‌ बाधेस्द्र सयमीडईृतत अद्ैवमुपणनपत्वपादिवाधिवरण-सभद- भय) 


( स ) नास्त्यत रजते इंतें कालत्रंयेठपि रजतस्यासत्वमें गम्यते, . 
मिशथ्येय स्जतममात, इतिं आार्तिसमय रजत्य विद्यमानतावशीयते मल 
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जुक्तिजत जैसा मिथ्या है वैसाहि उत्तका संब्रंधभी 
मिथ्या है। “यह रजत है! ऐसा भाग हानेसे प्रति- 
भासानुरूप मिध्यारजत जौर उसका तादाल्य पुरोवार्त 
अधिप्ठानमे. मानना होगा । झुक्तिज्ञाकके उत्तरकालूम 
* नेद्‌ रजते ” ऐसे बाधका बाध्य इदंपदार्थगत रजततादात्म्य होता 
है । भ्रमकालमे इद पदाथत रजतका तादात््य मान न होनेसे 
बाघ निर्विषय होगा। पक्षान्तरमे केवछ रजतत्वक्रा समवायही 
शुक्तिम प्रतिभात होता है ऐसा कहनेसे 'नात्रजतस्व॑'! ऐसा बाध हो ना 
डाचित है । सुतरा शुक्तम रजतका तादात्म्यही भासमान होता है। 
इस थाक्तिका तादात्म्य उमयसपेक्ष है, अन्यत्र प्रसिद्ध नहीं । 
इस रीतीसे अनिर्षचर्नाय तादात्म्य की उत्पत्ति आवश्यक है (११)। 
इदं और रजत इन दोफे ससर्गरूपसे प्रतीयमान जो तादह्म्य 
उमयसविददनुराधात्‌ काल्तयनिप्रधस्य परमार्थरजतावैषयत्व शाक्तेअशान 
वित्त. पुरापर्ति रजतप्रिषयताच आआाग्तियालन रजतप्रियमानतानुभवस्त 
बल्पनीय 
( बितसुसाचार्य विरचित वियरणभायद्रोत्रीनक्षा--अम॒द्वित ) 
( ग ) ्यपहारंक रजताभाव एवं नदे रजत इत्युलिख्यंत नच पारमा 
पिकस्पायाप्रसाक्िदोंप. तस्यश्रमाविषयत्वेडवि आधिष्ठानसाक्षात्‌जा रानन्तर 
स्मृत्युपाध्यतस्थ निरधोपपत्त प्रतियागिजाबायेज्षत्यादभाजबुद्धेः | तत्ूस्मारफ 
चाधथप्ानशानमय । 


( मयुस॒दन सरस्वती प्रगीत झद्वैतरवरक्षण ) 


( ११ ) वेद्ान्तिमंते रजततत्ससगगशो: मिथ्यातवात्‌ , अन्यथारयातीच 
ससर्गस्थासत्यात्‌ रजतस्प देश्ान्तरस्थत्वात्‌ सप्रयोगानपपात्ति, । 
( आनन्दपूर् वियासागरक्ष्व टौकारत्न-ग्रियरण-याग्य्था अमुद्वित 9 


<दणज 
उसकी सद्पता हो नहीं सकती क्योंकि शुक्ति रजतरूप नहीं है। 
इसस्थठेम प्रतीयमान जो रजत उसका तांदात्य अर्थोत्‌ उभय 
निरूपितत्वरूपसे प्रतीयमान तादाल्य अम्यत्र हे इस विषयमे प्रमाण 
नही है । यदि अपूर्व समवायत्वादि अथा रजतके धर्म रजत- 
सीड इन उमयरी उर्लत्ति अंगकिर करेंगे तो सर्वानुभूत सम- 
बायनवादि घन ।वोशिट सर्वधसे रज्तत्वादि विशेषण विशिष्ट चस्तुके 
इच्छाबानके तथा पूवीनुभूत रजत विशिष्ट इच्छाबान पुरुषके 
अ्रमम्थठमें प्रवृत्ति नही ढोगी ( १३) यदि उमयका ( 'वीजु- 
भूत सम्रचायत्य और रजतल तथा एतदूकारानुमृत समवायत्व और 
रजतल्वका )ऐक्य मानेंगे तो अनिर्वेचनीयता सिद्ध होगी । अतएुष 
शुक्तिरजतका मिथ्या तादात्म्य(आध्यासिक तादात्य संबधोस्वीकाये 
है । उक्त दल अबुसार सरुठ ला क फालासलतर । उक्त हृष्ठात अनुसार सकछ आास्ति स्थ- विदित ढोना। (१३) 
(१२ ) आपर्वस्य समवायत्वादे रजतत्वादर्वी प्रमस्थोतपत्यगीयार 
पूर्नौनुभूत समयरायलादि विशिष्ट सबधेन स्जतत्यादि चद्दोपणाविशिष्ट यूवा 
नुभूत राजतलादि व्रिशिश्मवेच्छता अमखद्े प्रवृत्यतुपप्त । 
(्‌ अनिर्॑चनीययादार्थ अमुद्रित ) 
( १३ ) कादाचितक झुक्ति स्वतादि अआान्तिदश्यका और ततसमकालमें 
झत्पन श्राम्तिज्ञानका उपादानकारण ( परिणामि और विवतापादान ) ही 
विचार ग्रथाविस्तास्मयंस कीयी नहीं । 
यस्मात्‌ अ्रान्तित्व यवहार« सदसदशानयास्तुपपतना॥ यतश्चपक्षान्तख्पु 
अनुभयविराध यतश्र शानदय पाराध्ष्य स्म्रतित्व स्मरणाभिमानप्रमाप- तद्‌ 
हतुरापेबेक तान्रिमिचप्रवृत्तवा" जन्मान्तएनुभृतस्मुतिश्व इति अग्रतिपक्ममपूे 
बहुकल्पवीय अछ्याती 5 अन्यथाख्यातीच अत्यत प्तिपन्नस्थ अत्यत सतत 
दद्वियस्यच ज-मान्तरानुमृतदेशकार ब्ययदिवार्पधादित/ दोषस्थ व तथाविधा 


<्द्‌ 
-मिथ्या पदार्थ का पारिचय३-- 

उल्लिपित विचारद्वारा मिश्या ण्दार्थयका परिचय पाया गया। 
औरमी इस विषयमे वक्तत्य हव | इस स्पष्टीकरणद्वारा परवत्त 

व्यायका विचार्य विषय सुयोध होगा ! शुक्तिरजतादि श्रान्ति 
दृत्यका मिथ्या कहनेसे हेतु यट है कि, वह म्वततन अम्विल 
वान नहीं है, फिंतु परतत्र हैँ | उनका अस्त याद म्वतन्न 
हो तो वो सत्य होगा मिथ्या नहीं होगा । परतत्रक्रा अर्थ 
जो अपर सतासे सत्तावान | अपर सत्तासे सत्तावान न हॉनर्स 
उसका परतंत्ररूपसे ननिदेश नही किया जा सकता | उस पर 
तत्र पदार्थका अस्तित्व यदि उस अपरसत्ताके सम हो तो वह 
परतत्र नहीं होगा। वह भी उस अपरके समान दो जायगा। 
दुसा होनेसे स्वातन्य और पारत-य का भद्‌ नहीं रहेगा | अतएव 
वोही परतत्र होता ह जो अधिष्ठानके सत्तासे बि+सम सत्तावान्‌ 
होता है । अतएव परतत्रका लक्षण यद्दी है कि जो असत्‌ नहीं 
किंतु सत्‌ है , यह सत्ता स्वत सिद्धिरूप नहीं है किन्तु अपर 
स्तासे सत्तायान अथच्‌ उस अपर सत्ताके समसत्ताक नहा किन्तु 
विपम सत्ताक हैं। गुक्तिरजतादि आन्तिध्यय परतत्र हे क्योकि 
वे असत्‌ नही ( झुक्तिजादि अधिष्ठानमे अपरोक्षरूपसे मासमान्‌ 


दृष्टतामथ्य, ससगलध््य च पूयस्य प्र॒यतता इति प्रमाणविरुद यहस्रूपनाथ 
अत सर्वंदापपारेद्यराव यथाप्रतिपनस्य मिथ्यात्य नामैक स्वभावा “ नाश्ष्ति 
राव मिथ्येब रजवमभात ” इदबनुमवसिद्ध समाकश्रयनायो, आवैधापादान 
ऊब्यनायाश्वच अ वयब्य तेरकाक्षद्धसात | सयस्थ बस्तुना मि्यावस्तुत्तम 
दावभासमानो मायामिध्यडनियचन'यरयादिरध्यास एवायम्‌ 
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रजतादिका स्वरूपतः असंत्व नही है। सकता ) (१० ) बे छतः 
विद्वभी नही ( वे शुक्त्यादि अधिए्ठानंके सत्तास संतावान होता 
है ) अथच अधिएठानक्के समान उनकी सत्ता नहीं है । अतएुव च 
अधिष्ठानके विपमसत्ताक होते है। प्रतीतिमात्रखरूप आन्तिहइय 
ध्यवहारकाल्म बाधित होनेसे व्यावहारिक नहीं किन्तु प्राति- 
मासिक दे । ज्ञान्तिको सचा ओर अपर जाग्मत पदार्थ की सता 
यदि प्रथक ( सर्वथा म्वतंत्र नहीं ) मे होती तो आन्तिह्दी अप्र- 
सिद्ध होती और उसका उच्छेद भी च होता । शञानके पहले 
व्यावहारिक पदार्थ अज्ञात रहता है । आत्तिदश्य अज्ञात नहीं 
रहता, बह प्रतीतिकाठमेही अवस्थित होता है । प्रातिभासिक 
ददाभके पहिले अधिष्ठानकी संता विद्यमान है । प्रतिभासकालमे 
और प्रातिमातिक पदार्थके निवृत्ति-काढमेमी उप अधिष्ठान की 
सच्चा रहती है । प्रभा और अमालक शनि विषय मित्र होता 
है। व्यावहारिक पदाथे ( यथार्थ ज्ञानका विषय ) छारा अनुगत 
हे।कर प्रातिमापिक पदार्थ की प्रतीति होती है ; यथा इंद्मेश 
( व्यावहारिक ) द्वारा अनुगत द्वाकर प्रातिमासिक रजतादिकी 
इदे रजत॑ एवाइश प्रातिती होती है, उन रजतादेका शयक खदंत्र 
अस्तित्व नही रहता | पहिंखे अनिवचनीय ख्यातिस्प॒ल्मे अनिवेध- 
नीय पदार्थके उत्पति प्रतिपादन द्वारा यह विषय निर्णीत हुआ है 


(१४) जो अस्त अरथीत्‌ जो यो कोइ धर्मीमे सत्वप्रकारक प्रतीतित्रा विषय 
नही होता बढ अपरोश्स्यसे प्रतीत नही द्वोता अयात्‌ प्रत्यक्ष प्रतीदषिती विषय 
नही होता। इसस्पहमे प्रत्यक्ष प्रतीतिका आविषय आपा है और सउप्रान्‍क 


प्रतीतिस्य अविषय आपादक दै। 


<ट 
जो जहापर अनारोपित दे बह उसका समसताक हीता हू । 
उक्त स्थर्मे सत्ता जब्य सम नहीं हे ओर उसको संजा देना हो ते 
कहा जा सकता हे कि एक्फी सत्ता अधिक ह जार अपर 
न्यून है। अतणव प्राप्त हुआ कि अधिष्ठ नक्षा विषमसुत्ताक् अब 
भासदी होना यही परतजका परिचय है और यही मिव्यालका 
लक्षण है । (१५) ऐसे परतंत अवभासकेोही अदइ्वृत वेदान्त 
शाखमे मिथ्या कहते है । यदि अधिष्टान सत्ता न रहे तो अध्यम्त 
प्रतिभासकी स्वत सत्ताबान या असत्‌ कहना होगा। स्वत 
सतावान होनेसे उसकी सत्यत्वापत्ति होगी ओर वह मिथ्या नहीं 
होगा । वह असतभी नहीं हे | असत्‌ होनेंसे उक्त प्रतिमास्ाी 
समभव होना अश्क्‍्य था। ( १६) असत्‌ होनेसे पृथकत्य धर्मका 
अनाश्रय होनेके कारण उसके। मिथ्यारूपमे अमिहित नहीं किया 
जा सकता । मिथ्या वस्तुकाभी सत्यसे पथकत्व धर्मका योग होनेसे 
अतुच्छरूप सत्यत्व प्रसक्त होगा | अतणुव जो पदार्थ मिथ्या होता 
है हम हि ता 50 डक का मर 
(१०) आधिष्ठाने अपराक्षतया भासमानस्य स्वरूपतोइसत्वाय गातू. अधि 
प्रानस्थ यादुश सव॒वादुश सत्यरादित्व प्रतिपादित आपैष्ठानावैषमसत्ताका 
प्रभासत्व ल्थण पर्वनस्थाति । लक्षण सत्तादब्दन तारत्वादिवत्‌ उतकर्ष 
पिश्चपा मरा कचनासण्डापाधिभूता विद श्षिता ( ब्रह्मपिद्यामरण > अह्मयूत़ 
शाररभाध्य बाख्या ) 
(6) (०) ४8९५ फ्रण5६ ६५१5६ गा 0067 (० ७९ गि5९- 
'0क्ापृष्चट 5 * 55०७ ध्वॉ$ ० 7,08० ) 


(0) ० धगवचे पाक चछउथ्पाद ॥॥ 
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रहना आवश्यक है | उसकी सत्ता यदि अधिष्टान-सत्तासे स्वतत्र 
पृथक हो ते उसका कमीमी वीध नही होगा, वह अधिष्ठान 
का प्रतिभासरूप है ऐताभी निश्चय नहीं होगा, उसको मिथ्या- 
रुपसे भी अमिह्ित कर नहीं सकते | उसकी संता यदि अधिष्ठान 
रूपददी हो तो वह मिथ्या पदवाच्य नहीं होगा। संत्य अभिन्न 
मिथ्या नहीं हो सकता । मिंथ्या यदि सत्य-अमिन्न हो ते 
तदमिन्न सत्यकी भी मृपात्य प्राप्ति होगी। बह यदि अधि 
छानरूप हे तो आन्तिप्रातिमस असत्‌ होगा । उसकी सं्ता 
यदि अधिछ्ठानफे समसत्ताक हो तो उसको विध्या नहीं कहा 
ज यगा, उसका अधिष्ठानही (यद्गत प्रतिभास्य तदाविद्ठान) भर्मसिद् 
होगा, जगतमे अम और बाधकी व्यवस्था नही रहेगी। अतएव 
सिद्ध हुआ कि बही मिथ्या होता है जो स्वत पिद्ध या अप्तत्‌ 
नहीं, जिसका अस्तित्व अधिष्ठानसत्तासें स्वरूपत पृथक ने 
दोनेसेमी माना पृथकरूपसे ( न्‍यूज सत्ताक रूपसे ) भतिमात 
होता है | बह यदि सत्य ( अधिप्ठानसे ) पृथक हो तो वह 
सत्यही हो जायगा अन्यथा ताजिक भेदका आश्रय नहीं 
होगा, प्रथक होनेते उन्होका तादात्म्यभी उपपन्न नहीं होगा। 
अतएुव अधिकसताक अधिष्ठानमे ( अर्थीत्‌ उससचासे सचावान 
होकर ) न्यूनसत्मक प्रतिमास ही मिध्या होता द्वै । इसीको 
अध्यास कहा जाता है । अधिप्तानमे अध्यक्ष्त पढार्थ स्रूपत 
नही रहता अतएव अधिह्मान उसका अत्यतामायन्युफत होता है। 
अधिष्ठान और अधभ्यम्त की समसचाक नहीं होती किंतु विषम 


सत्ताद्दी स्वभाव होता है। 


९५० 
अधिप्टानका असमानसत्ताक प्रतिमासद्दी ( मिथ्या पदार्थ) 
जधिए्टानस मिन्नरूपसे या अभिन्नरूपसे या भिन्नाभिन्नर्पसे निवच- 
नीय नहीं है | एसा मिथ्या पदार्थ सत्‌ या असत्‌ या सदसन्‌ 
नही होता | वह सद्ठिल्क्षण,असद्विलक्षण, सदसदुमयांवेल क्षण हताह 
पू्षपक्षी--एकका सद्सदात्मकत्व जैसा विख्द्ध है बसा 
नद्विलक्षणत्व भी विरुद्ध है | 


सछ्िद्धात--सद्विलक्षणलर और असाइलक्षणत्र यह जो दो 
धर्म है वो विरूद्ध होनेसे भी इनका मिथ्या दाद्मत््य उपपन्न 
होता है । तात्पय॑ यह है कि सदावैरुक्षणल और जसाद्विलक्ष- 
णत्व यह जो दो पदार्थ है इनका भिथ्या तादात््य मान्य होनेंसे 
एकका सदसाद्विछक्षणत्वरूप जनिर्वचनीयत हो सकेगा | संद 
सदूवादाके मतमे उक्त उभय पदार्थ वाघ्तव होनेसे उनका तादात्म 
सत्य होगा | अतएुव विरोध होगा। 

पूवपक्ष--( सदसदवादी ) में भी सत्‌ और असत्‌का मृषा 
तादात्य स्वीकार करूंगा। 

सिद्धात--छपा शब्दका अथही “अनिर्वचनीय * है । अतएब 
सदसह्दिल्क्षणत्वरूप अनिवैचनीयल 'िद्ध होता है। तात्यम यह है 
के यदि तुम झूपा मानेंगे ते झूपा तादाल्यही सत्‌ या अम्नतू न 
होनेसे सदसदूविल्क्षणत्वरूप अनिषचनीयल सिद्ध हो जायगा। 

सदसदू[वरलक्षणत्व केवुछु सत या कंवल अप्तत या सदसंद्रपसे आने 
वेचनीय होता हैं | यह जे। उमय वैलक्षण्य है वह तास्विक 
नहीं है । तात्विक होनेसे विरोध होगा। यह जो कटा गया 


श्र 
« विरक्षण ? इसका ताले यह नहीं कि उत पदार्थका ' वैलक्षण्य' 
पारमार्थिक धर्म है | परत वो धर्म युक्तिसिद्ध हैं. यद्द प्रगट कर- 
नेके टिये ऐसा कहा गया है। आरोपणीय पदाये स्वरुपतःदी 
अतार्विक होनेसे उसका कोई तात्विक घर्म (सदसद्विलक्षणलादि ) 
नहीं हो सकता । (१७) 


(१७) आरोप्यस्य रूप्यादे .सदसदात्मकप्वे न आन्तिब्राधी स्थाता, इयाराप 
यधाथंत्वात्‌ ।.. सत्त नविकरणत्वे सति असस्तयानधिकरणत्वे सति सदसत्वानधि 
करण अनिवाच्यत्व-इति नि्चन पर्वयध्यवि ।.-- ने 5 सत्त्वादिवैलक्षण्यत्य 
वालियत्व॒अभिप्रेयते, अवात्तिकस्त तात्िकथर्मवष््वासम्भवात, । 

( आनन्दशनविराचित तर्कसम्रह ) 
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पंचम अध्याय 
| श्र 
पसद्भधान्त ।नरूपण 
( के ) केवलाद्रत सिद्धान्त प्रातिपादनके प्रकार -८ 
'केवलाद्वेत सिद्धान्त प्रतिपाथ होनेसे यह परदार्शत हो ना आय 
इयऊ है कि द्वैत प्रपप एकक्ते अन्तर्गत है। तदनंतर द्वेतफा 
मिथ्यात्व सिद्ध करना प्रयोजन है | पूरवजिचारानुसार ज्ञान और 
ज्ञेय, द्रष्टा मर ध्श्य, एसा पदार्थ स्वीइृत होनेसे भी द्वेतसिद्ले या 
बहुस्ससिद्धि नहीं होती है ,क्योंफि ज्ञय पदार्थ ज्ञानफे अधधन है। 
जो जिपके अधीन होता दै वह पदार्थ जिसके अधन हैं उस 
सत्ताका भेदक या परिच्छेदक नहीं होता | जेय पदार्थ, सत्ता 
और भान के ल्यि, ज्ञानरे अधीन होनेसे तथा वह ज्ञान क्रिया: 
रूप न दोनेके कारण उसका निराश्रयत्र सिद्ध हानेसे तथा उसकी 
सर्वोनुम्यूतता पतिपादित होनेसे जञानका अद्वेतत सिद्ध होता है (१) 
अन ज्ञेयका मिथ्यात्व छिद्ध होनेसेही केवलद्वेत सिद्धान्त 
प्रतिष्ठित होगा । 
( ये ) पदार्थ विभाग+-- 
पदार्थ द्विविध है, ज्ञान ओर ज्ञेव | एसे विभागकी समीचानता 
प्रतिपन्न हे, क्‍्याकि उससे न्‍्यून या अधिक, विचारमे नहीं आस- 
क॒ता | उससे न्यून होनेसे जगत्‌क्की अप्रसिद्धि होगों। अधिम्मी 
(१) नद्दि ज्ञान जानान्तरमविषयाद् य तत सर्वस्‍थ भद विषयक से शना 
ति, न वा ज्ञान शानातरम पिपयीक्तु विपयस्य जड़त्वापत्तावपर्यीवपशथरिणार्थ 


स्वुत सम्यधासम्मयाथ। ज्परिय्राण तस्य काश्पवयच विपस्यवज्ञानमिति ने 
चानमदक्षिद्धरतश्रिद्रपत्य प्रताचअिदरूप झक्षदा नित्यसिद्धेप्यागाय । 


( सतपशारारक मधयूदन थीका 2) 


९३ 
ही हैं । अशेष पदाथ सीकेदी अन्दगेत है। एतंदातिरक्त नहीं 
| सकता, अन्यथा तुच्छता होंगी | ज्ञान स्वप्रकाश इानेसे 
क्ैसीकामी भाश्रित नहीं हैं। अतणव शीनहा जश्ेयसबंधमें ज्ञातारू- 
पस्ते उपचरित होता है। नित्य उपलब्ध मात्र ही उपलब्ध है 
अन्य उपलब्धि, अन्यउपरब्धा, एुसा नही है । 

( ग )वेदान्त शास्त्रका विचारप्रणाली 

बेदाम्तशासम जशानके दिकेसे शैयकी विचार किया जाता हैं 
क्यें।कि ज्ञानही शेयकरा सेडिप्रद है; शैमपदार्य खत सिश शासक 
अधीन हें, उसके साथ तादाल्य- ब्राप्त है । जडपदायकी जीन 
व्यतिरिक्त रूपसे विवेचन करनेसे उत्तका स्वदन्न कहना पड़ेंगा। 
अथवा ज्ञान स्मम्वरूप परित्यागपूवक सउंथा ज्ञयरूपसे पारिणित & 
ऐसा मानना होगा । परतु यह दोने। पक्ष असगत है। अतएुव 
ज्ञानके दिकसे जेयका विचार करता होगा | 
५2) ज्ञेयप्रपंच मिथ्या ६ क्येकि वह स५ 
चाद्ेन हैं: 

स्वत सिद्ध स्वप्रकाश ज्ञानक दिकस ज्षेयक्ना विचार करनेंसे 
ज्ञेयकों सत्‌ कद नहीं सकतें क्योंकि सज्वस्दप स्वत पिद्ध स्वप्रकाश 
है। इस सिद्धान्त अनुसार ज्षेय प्पच सत्‌ हों नहीं सकता । सवेन 
अनुगत सदबुद्धि गोचर सदव्यक्ति एक होनेंसे विभक्त जड़मा 
चका सद्रपत्व अयुक्त है | अत ( प्रकारत्तरके. भगावर्क 
कारण ) बह असत्‌ या भिथ्या हांगा | बह असत्‌ नहीं 
जो कहीपर सहपसे म्रतॉयमान नर्ँं होता वही अप्तत्‌ दे । पटादि वा 
शक्तिरुप्यादि सदृपसे म्तीयगान द्ोता इसलियि प्रतीयमानलका 


च्यिल् | 


डर 


९७ 
अभाव नहीं है । झुतरां असत्‌ नहीं कह्दा जाता | सद्रूप अधि- 
छानमे तादाध्म्यसंत्रंघते आरोपही, आरोदिति चस्तुका सदरूपसे 
प्रतीतियोग्य होनेका कारण हैं| जो सदवम्तुम आरोधपेत नही, 
और इसाहिये जो सच्वरूपस प्रतीत हानिका अयोग्य वही असत्‌ 
है, यथा झशश्यंगादि। कुर्मरोम, वंध्यापुत्र, खपुष्प, इत्यादि अस 
द्विपयक शब्दज्ञानानुपाति बस्तुशून्य विकल्पात्मक ज्ञान या जाना: 
भास होनेसेमी वह मैयरुपसे अपरोक्ष गोचर नहीं होता है। विपय 
बिना शब्दादिद्वारा शक्‍्यादिश्नम दोनेसे ऐसा ज्ञानविशेष उसन्न 
होता है । केवल शह्॒पयोग और विकल्पज्ञान अलीक पदुर्थका 
होता है । अलीक पदार्थद्वारा कोई व्यवद्ार सेमब्र नहीं है। 
अलीक पदापम कारणता, कायता, नित्यता, अनित्यत्वादि कोईमी 
व्यवहार नहीं दोता। अतएव ज्ञेय प्रपचको असत्‌ नही कह जा 
सकता । असत्‌के साथ असतका किंवा सतके साथ असतका ऐसा 
ज्ञासुक्य-सबेध नही द्वोता | संबंध द्ग्राशय होनेसे और अमतकां 
आश्रयत्व॒अयुक्त होनेंसे असतका संबंध सिद्ध नही होता । संबंध 
द्विनिष्ठ होनेंसे उक्त संबेधिद्यय सत्‌ होगा ऐसा भी नहीं कहां 
जा सकता कक्‍्येंकि सत्‌ एकमात्र है। अवशेष ज्षेयप्रवेचकी 
मिथ्या कहना होगा क्येंकि वह सद्निज्ञ है । प्रपंचका अन्तगत 
प्रत्येक वस्तु सद्रूप न होनेलेमी सब प्रपंचानुगत एक ब्रह्मक्ा सद्दूः 
पताके द्वाराही प्रपंचान्तर्गत प्रत्येक वस्तुकी सतृप्रतीति और सदूः 
पे व्यवहार उपपन्र हो सकता। सुतरा प्रपेचका सद्रूपतामे बाधक 
है इसलिये प्रपंचको सद्रप नहीं कहां जाता । 
( छः ) जगत मिथ्या है क्योंकि यह सत्ता और 
मान क लिये सापेक्ष हैः-- 
सत्‌ स्वप्रकाशस्वरूप होनेसे सापेक्ष नहींहै, पर शेयप्रपेच 


श्ण्‌ 

सापेक्ष है। जेय पदार्थ यदि सत्‌ (सत्य) होगा तो वह सापेक्ष 
न होता | अथच सापेक्ष न होनेसे उसका शेयल ही अप्रसिद्ध: 
होता है | अतरव सापेक्ष ( सत्ता और भागनके लिये सापेक्ष ) 
होनेसे शेगपरपेंच सत्‌ नहीं है। सत्‌ निरेक्षस्वद्स होनेसे सापेक्ष 
अपच पिध्या होगा | 

(च्‌) जड प्रप॑च मिथ्ण है क्‍्पोंकि वह चेतनके 
साथ अययार्य तादास्म्प संबंधसे सेबद है.-- 

सर्व प्रपंचके घार्मरूपस सत्स्वख्य प्रतिप्न होता है । सत्‌ 
पिशेष्यरुपसे प्रतिमात होता है, उसमे घयादका तादाल्य होता है। 
सचितादात्य-अभावसे व्श्यल अनुपपत्न है ! विचारहश्सि इस 
तादास्यको यथा कहा जा नहीं. सकती । सत्‌ स्वप्रकाश शान- 
स्वरूप होनेसे, उसके साथ जड़पदार्थका वास्‍ध्तव तादाल्य सेमव 
नही है । जिस स्थल वास्तव तादात्य द्वोता हैं बहापर आधार 
परिणाम प्राप्त दोता है । ' उपयन्नपयन, धर्मों विकरोतिहि धार्रिगम्‌ ? 
प्रकृतलूमे साशिरूप सचित्वरूप अपरिणामी दोनेते उसके साथ 
जेयप्रपंचका वास्तव तादार्य सेमव नहीं है । अवशेष स्वप्रकाश 
अपरिणामी चेतनकेसाथ जडमपचंकी आध्यातिक (अयथार्थ) तादाल्य 
मानना होगा । ऐसा तादात्य आन्तिस्‍्थल्मे प्रातिद्ध है। अनिर्वचनयि 
आन्तिदृश्य और उप्तके अधिष्ठानका आध्यासिक तोंदाल्व होता है। 
अध्यापक तादात्यह्यल्मे अधिष्ठान और अध्यस्त यद् सबधि- 
द्वव उमयदी खखूपतःमिथ्या, किया उमयही सत्य नहीदवीता परंतु एक 
( अधिष्ठन ) स्व होता है अपरीभिथ्या द्वोठा है | प्रकृतस्यरम 
जड़ और वेतनके पृथक संस्ब-्विषयमे मगाग रहनेसे उनमेंसे 
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अन्यतर कल्पित होगा | अन्यतर कल्पना बिना कल्पित तादात्प 
या अध्यस्त-अधिष्टान-माव संभव नहीं है | चेतन्य यदि कल्ित 
हो, ते,, जड होनेके कारण जगनूऊी अप्रमिद्धि हो जाबगी | सबधिर्ध 
स्वप्रकाशस्वरूप हानेते साचित्मरूप मिथ्या नहीं है। व्यावृत्त सब 
चह्तुम सत्त्वरुपत्ष शदा अनुवतमान ह।नस अ।धघष्टान का प्रमाथमंत्यता 
प्रतिपन्न होती है । अवशेष जड़ प्रपंचकों मिथ्या कहना दींगा। 


(छ ) जगत्‌ भसिथ्या हू क्योंकि चह आनंब- 
चनीय हूँ'-- 


घट सन्‌ इसस्थलम सत्ता और घट सासतित होते है। सचा और 
घट एक पदार्थ नहीं है। घदोलातके पहिले सत्बरुप रहता है। 
घटविनाशसे सत्ताक्न विनाश नहीं होता | अतएुव घटकी व्यमि- 
चारी होनेप्ते सत्ता घटक्ा धम नहीं है। पट/सन्‌ इत्यादिस्थलमे 
सतद्वारा पट अनुविद्ध अतीत होता है । ऐसे स्थलम घट विषय 
नही है | इससे घट्का सबह्विलक्षणल्व अवगत होता है । अनुभव- 
तिड हानेसे घट असतभी नहीं है। अतएव घटका सदसद्वि- 
लक्षणत्वरुप अनिवेचनीयत्व प्रतिपन्न होता है | यही मिथ्यात्र 
है । घट-दृष्टात अनुसार अपर म्थल्भी विदित द्वोना। व्यभिचारी 
पदार्थ मात्रदी अनिरवंचनीय होता है । सत्‌ या अप्ततक्ा आगमा- 
प्रायिल अस्तमर होनसे उत्तका अनिंचनीयल आवश्यक है। 


« ज ) अनिरवंचनीयतासंबंधमे. प्रत्यक्षम्रमाण 
प्रद्शन+-- 

अनिर्वचर्नीयत्य-विपयने प्रमाण नहीं दे ऐसा नहीं | यह रजत 
(गुक्तिजत )  सत्‌” ऐसा प्रत्यक्षद्दी अनिर्वेचनीयत्वमें प्रमाण 


है । इस स्थरूमे रजतस्वरुपही सत्‌ नहीं है शब्द रजतके 
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परयौयरूपसे प्रसिद्ध नही है। प्रपेचमात्रम अजुगतत सदूबुद्धिका 
रजत-विपयत्व उपपत्न नहीं है। सत्ता उस रजतका धर्ममी गद्दी है। 
झतमन्य अतिरिक्त सततारूप घर्म है इस विपयमे कोई प्रमाण नहीं दैं। 
सत्ता-जाति सर्वत्र असिद्ध कहीं गई है । बइ सदबुद्धि त्रैकालिक 
अस्ति्वको बेधन करती दै ऐसामी नहीं है। झुक्तिर॒जतादिका 
बाघ प्रत्यक्षसिद्ध है । अवशेष कहना होगा कि अधिष्ठान-सतके 
साथ तादात्म्यप्राप्त होकर रजतसत्‌ ! इत्यादि सर्वे प्रत्यम हेति 
सै | अतः सदन्य पढार्थ प्रलक्षत्िद्ध है । प्रत्यक्ष सिइ हेनेसेही 
असत्सभी अन्य है। अतएुव पदार्थका सदसह्विलक्षणत् प्रत्यक्षादि 
प्रमाणसिद्ध है । 

इस स्थलमे यह प्रणिधानयोग्य दै कि (१) सच और 
असस्व यादें परस्परविरहस्वरूप ( संखका अमाव असत्त्व और 
असक्तका अभाव संख ) किंवा ( ५ ) परश्रविरिहव्यापकस्वछूप 
( परससर विरहका व्यापकता, सेच्वाभावज्ञा व्यापक असत्व जौर 
असच्वामावका व्यापक संच्तत ) है। तो सत्‌ जार असत्‌ ऐसा 
विभागद्वय सिद्ध होगा, सदसदूविलक्षणारा ठूतीय विभाग नहीं 
सिद्ध होगा * परस्परविरोधे हि न प्रकाराम्तरस्थितिः ” । तातप्य यह 
हैं कि, सत्‌ और असत्‌ व्यतिरिकत कोईमी वस्तु समावित नहीं 
है क्येकि सत्य और असत्त्व धीद्धय परस्परविरहस्वरूप या परे 


५ टी 


रे ् ० ० कम आर पर 
रविरहब्यापकस्वरूप है । परंतु अद्वेतवेदांतसिद्धांत देसा नही दे; एसी 


मतानुसार. तृतीय विभाग सिदे द्ोता है। ५ 
(१३ ) इस मतमे “ तिकालाबाध्यत्व ” सर्च ई। इसका अमाव 
असल नहीं हैक्योंकि शुक्तिरुप्पादिसर्मे सका अभाव रहेने ' 
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सेमी असत्त्व नही है | असत्‌रूयाति पहिले खाडित किया। इसमतमे 
असत्त्व “ क्चिदपि उपाधो सचेन प्रतीयमानत्वानाधिक्रणल ” | जो 
कोईस्थल्मेंमी सदरुपसे प्रतेयमान नहीं होता बही असत्‌ है. यथा 
शशशूगआदि | अधिष्ठानसतके साथ तादात्म्यरुपसे अप्रतीयमा- 
नत्वही असस्व है । व्यावहारिक प्रपच और प्रातिमासक पदार्थ सत्‌ 
नहीं क्योंकि एकमात्र अधिष्टानचैतन्यही सत्‌ है । उक्त पदार्थ सद्रुपसे 
प्रतीत द्ोनेको अयोग्यमी नहीं सुतरा असतमी नहीं है। अत- 
एवं सद्सद्‌विलक्षणरुप तृतीय विभाग सिद्ध होता है| 

(२ ) सत्त्वाभावका व्यापक्र असक्त नहीं हैं। जिस जितत 
स्थलम सक्त्वाभाव है उस स्थलमे असत्त्व है, यह यदि नियमित - 
रुपसे सिद्ध हो तो व्यापक हो सऊता । किन्तु सो सिद्ध नहीं 
होता । शुक्तिरजतमे सत्त्का अभाव रहनेसभी असच्त्य नहीं है 
क्योंकि वह सदरुपसे भ्रतीतही होता है । तालगे यह है. कि, 
सत्त्वाभाववत्‌ झुक्तिरजतमे यदि असच्ष रहता तो सत्त्वाभावका 
व्यापकता असत्त्धममे छब्ध होता | किन्तु सो नहीं है | ऐसाटी 
असत्त्वाभावका व्यापक सच्त नही। पिद्धातीकी अभिमत अप्तत्त्वके 
अमावाबेशीष्ट जो शुक्तिरजत, उसमे सिद्धातीकी अभिमत सच्त्व- 
धर्म नहीं हैं. इसलियि असस्वामावका व्यापक सत्त्यधर्म नहीं है ! 
खुतरा असच्त्याभाव सत्ता व्याप्य ( अव्यागिचारी ) न होकर 
व्याभिचारी होता है | इसलिये व्याप्ति न रहनेके कारण व्यात्तिका 
निरूपकतारूप व्यापकंतामी नहीं है | अतएव सक्त और असच्व 
परस्परका अल्नन्तामावके व्यापक न होनेसे “ परस्परविरोेधे हि न 
प्रकारातरत्विति ” बद्द रीति प्रयुक्त नहीं होती । इसलिये सत्‌ 
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ओर अमत्‌ इस भागद्वयव्यतिरिक्त आरोपित शुक्तिर्वतादि तथा 
व्यावहारिक! वियदादि वस्तु, मदर्शित सत्‌ और असत्से विछक्षण 
( अनिचनीय ) है । 

(झ्ञ) जड और चेतनका परस्पर अध्यास निरू- 
पण,-- 

घट$सन्‌ पटः्सन्‌ इत्यादि प्रवीतिद्वारा घटादिका सत्यत्व॒ केंहा 
नहीं जा सकता क्योंकि ' सद्‌ ' पदका अर्थ स्वप्रकाश है। 
घट सन्‌ इत्यादि पत्यक्ष अधिष्ठानसछावषियक होनेसे दुइ 
प्रमाण नही है | उस प्रतीतिद्वारा स्वप्रकाशम घठादि आरोपित 
या कब्पित ( आध्याध्तिक तादाल्य प्राप्त ) है. यद अवगत दोता 
है। अन्य स्वरूपक अन्यत्र भानका हेतु अन्यके साथ तादाल्य- 
अध्यास होता है । उस अध्मासका अधिष्ठान सचित्स्वरूप दोता 
है। जिसद्वारा अनुविद् दोकर आरिपित पदार्थ प्रतिमात होता 
है बह अधिष्ठान होता है। घटभ्सन्‌ स्थलम सता और भेद 
माप्तित होता है । अस्तित्व और भेद एक पदार्य नहीं है। अतएव 
उमय व्यबहारके एकजातीम प्रत्यक्षविषयद्वारा एकका अधिष्ठानल 
और अपरका जारोपल अवगत होता है । सत-अवच्छेदमे पठा- 
दिक। और घटत्वादिका तादाल्य तथा चटल्वादिका संसर्ग और 
घटादि- अवच्छेदंभ सत्‌का तांदात्य, सत्तादि घधर्मका संसग प्रति- 
भात होता है। अतएवं इनका परत्तर अध्यास विधान है 
यह जाना जाता है। जैसे आरोप्यके अषिष्टान-सामान्यके साथ 
तादास्म्यानुभव द्वोता है बैंसेटी उसकामी आरोप्यके साथ तादाल्या 
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नुभव हैं | यह ही इतरेतर अध्यासमे प्रमाण हे | एकतरका अध्यास 
अगीक र करनेसे अपरका स्कुरण नहीं हो सकता । अतणव 
परस्पराध्यास स्वाकार्य है । अथच सत्म्वरूप पूर्व सिद्ध होनेसे इतरे 
तराश्रय देप नहीं है। सुतरा सिद्ध हुआ कि सचित्स्वरूपने 
नामरूपका सबध और प्रपचमे सदादिभाव परस्पर अध्यास जानित 
होता है । इतेरेतराध्यासरूप सिद्धातका तालय यह है कि, अधि 
पानके तादात्म्यसमधसे आरोप होता है, उमयही परस्पर अधीन ऐस। 
अर्थ नदी है। ऐसा हो तो उभयक्ी परस्पराधीन सिद्धि होनेसे उमय [नेद्धि 
प्रसग होगा | अधिप्ठानम अध्यत्त भेदवतता रहनेसेभी, अध्यस्तम 
अधिष्ठान भेदका अभाव होता है। अतएव अन्यतर निरूपित 
तादार्म्य अहणपूवेक भी सामानाधिकरण्य प्रतीति उपपच होंती है। 
यद्यपि चेतन और जडका परत्परम परम्पर तादार्ध्यास समानही 
है तथापि चेतनका सक्िण्खपसेहि अध्यास (आज़तादाए्य 
सबंध मात्र अध्यास ) होता हे, स्वरूपत नहीं, अन्यथा निरधि 
छान <अमापति होगी । अतएव चेतनका सत्यत्व होता है | जड 
पदार्थका खरूपत अध्यास होता है| अतएव उसका अनुतल 
होता है । सुतरां जड पढार्थ सरूपत कल्पित है, चेतन सल्िष्ट 
रूपसे कल्पित है, शुद्धर्पसे कल्पित नहीं है । ( २ ) 


(२)९(क ) आमानामनाश्रिद्ित्वेन बास्वतामदासिद्धों 
घिकरण्यात्‌ तदभदघीरध्याससम्मावना गमयति | 


(्‌ चिठ्सुसाचायर्ूत अज्मसूत्रमाष्य भावप्रकाशिया भमुद्रित ) 
(से ) मिध्यात्व अध्यासरिषयव अध्यासअभ्र तब्छूय तदबमास 
क 
तदसम्बाघिनि तदुप्रतीति 


खामाना 


( प्रपचामैथ्यालभूषण अमद्वित ) 


थ्् 
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(अर) जगत्‌ भिथ्या हैं क्योंकि चह्‌ चेतनरूप 
अधिटानमे न्‍्यूनसत्ताक मातिभास हैः 

पूर्वीक्त रक्षणानुप्तारभी प्रपंबकों मिथ्या कहना होगा । आत्ति- 
इश्यकों जिस हेतुंसे मिथ्या कहा जाता है वह निरूपण करते है । 
उसकी स्थतंन्न सत्ता नहीं है, वह जिस अधिटानम प्रतीत होता है 
उस अधिए्ठानंके सत्तात्ते सतावान द्वोकर प्रतिमाद होता है | प्रसि- 
भातत होनेके लिये उसकामी एक प्रकार अस्तित्व रहना आवश्यक 
है । अतएव जिसकी स्वतंत्र सत्ता नही है. किन्तु अधिष्ठानसतासे 
सत्तावान होकर' न्‍्यून संतावानरूपसे प्रतिभात होता है. वही 


- 


मिध्या होता है। यद व्यावद्रकि विश्वमपंच स्वप्रकाश-स्वरूप 
नहीं है । अथच असतदूभी नही है | एकमात्र स्वप्रकाश सत्वरूपके 
सास इसकी सत्ता है और असत्‌ न होनेसते इसकी सपा 
उस अधिए्ठान सत्तासे विपम ९ न्‍्यून )है क्योंकि केवल निरंश 
परिपूर्ण निर्विकार संचोमे प्रपेचभाव संभव नह है। अतएंब 
स्वतेत्न सततारहित व्यावहारिकप्रपेच साचित्खरूप अधिष्ठानसचसि 
सत्तावान अथच उस अधिष्टानमे न्यन- सत्तावान-रुपले प्रतिमार्त 
है । यही मिथ्यात्वका रुक्षण है । आन्तिब्श्य मिथ्या है, क्योकि 
बह व्यावहारिक अधिष्टानसत्से संचातान होकर न्यून-सत्ताक 
( प्रातीतिक या प्रातिमात्तिक ) होता है । श्रान्तिस्थलमे जैसे 
आतेदृश्य तदब्यतिरिक्त इदंख्पद्धारा अनुगत दोकर प्रतिमात होती 
है बैसेही व्यावहारिक प्रपेचमी सव्यतिश्कि सचितस्वरूपद्वारा 
सनुगत होकर प्रतिभात है; वहमी ( व्यावद्यारिकि प्रपेचमी ) पार- 


पु 


मार्थिक -चेतनके सत्तास संत्ताबान, उसकेटी भानते भासित « 
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अथच न्यून-सत्ताक ( व्यावद्धारिक ) है ( ३ ) अतंएव स्वप्रकाश 
सचित्त्वरुप पारमा्ेक अधिष्ठानमे व्यावहारिक सत्तावान जडपर्प- 
चका प्रतिभास भिथ्या है। घटादि वस्तु व्यावहारिऋरुपसे रहनेंसेमी 
पारमार्थक रूपसे नहीं है सुतरां मिथ्या है | जिस संबंधसे यद- 
वच्छेदस जिस स्थानमे जो जिसरूपसे रहता है उस संबंधसे उस 
अवच्छेद्से उस स्थानमे पारमाथिरूपस उसका न रहनाही 
मिथ्यात्व है | 

(८ ) अनिर्वेचनीयता प्रतिपादन :-- 

'ऐसा प्रतिभासही अनिर्वंचनीय होता है जो अधिए्ठ नते मित्र 
या अभिन्न या भिज्नाभिन्रूपसे निर्वेचनीय नहीं है। वह सत्‌ या 
असत्‌ या सदसद्रूपसे निर्बचनाई नहीं होता | जडयपंच सत्‌ 
या असत्रूपसे निर्वेचनीय नहीं है, यह पहिलेडी प्रदाश्त किया 
है । उभयरुूपतेमी वह निरवचनाई नही है | एकम सच्वासखरूप 
विरुद्ध धर्म असंभव है | सत्वासत्व उभयरूप होनेकेलिय उसकों 





(६ हे ) यद्यपि वेदांतमतम चेतनस्वरूपही सबका सत्व है अतएव सत्य- 
स्वरूपमे भेद नही दै तथापि तत्‌ ततू अविच्छिन्न चैतन्य तद्‌ तदू सर्त्व 
दोनेसे अवच्छेद-स्वरूपका वैपम्यसे तत्‌ तत्‌ सत्यभी विलक्षण होता है 
सुतर्र स्ववाचित्रय अनुपपन्न नद्दी है [ 

#/ प्रातीतिक व्यवद्वारिक पारमार्थिक सत्तानां पूर्वापूर्वापे्षया उत्तरोत्तरस्या- 
चिक्‍्य पल्वाविद्यावन्छिन्न॑ चैतन्य आद्ा मूल्वविद्यावच्छिन्न द्वितीया शुद्ध व, 


तृतीया | अथवा अज्ञानानिपयताच्छेदकल्व द्वितीया झुद्धचिदन्यत्वे स्ति 
तदभाव आया | ? 


( अद्दैदचद्रिका-अद्वैदसिद्धव्याख्या-अम॒द्वित ) 
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बत्तुकास्वरूप या वस्तुका घर कहना होगा | परत उभय पक्षही 
सगत नहीं है। यदि सत्वासल बस्तुधम हे। तो असत्दशा- 
भेमी सत्वका अनुवृत्ति प्रसंग होगा, क्योंकि असत्वके समान 
सत्वक्ञभी बस्तुधर्मत्व माना गया है। माश्नय ब्यतिरिकसे धर्म 
:अवाधित नहीं होता | अतण्व असत्वकालम भी पदार्थका सद्भाव 
हो ज्ञायगा | औरभी, धर्म होनेंसे वह असच्त्व नही हो सकता। जार 
सत्य और असत्व यदि बस्तुका स्वरूप होता तो सर्वदा एक वस्तुमे 
उक्तद्यक्रा ( सज्वासत्वका ) प्रसंग होता | परतु यह अनुभव- 
विरूड है । फोईमी पुरुष सत्‌ और असत्‌ इन दोनेकी एकत्र 
पनुमद नही करता | कार और द्वेश-मेदसे ऐसा अनुभव हेनि- 
मी वस्तुद्वैरुष्य नद्दी दोता | देशास्तरमे और कालास्तरम असव्‌ 
हेनेते स्वदेशम जौर स्वकारमे अंतो, होता है ऐसा नहदी। 
यह प्रत्यक्ष बिरुद् है । औरमी यदि सजासल बस्तुस्वरूप दवीगा 
ते। संपदा सत्वासत्य प्रसेगके समान मे पटद्वाराभी मधुधारणादि 
प्रम होगा। अतएुव एक धर्ममि सुगाद स्वासलादि विरुद्ध 
धरा समवेश समव नदी है। अवश्य अखिल जडप्रपचमे 
सत्वासत्त उमयरूप अनुमित नही दो सकता | अतएवं जड़मप- 
चुकी सत्‌ या असतू या सदस्द्भृृसे निर्धारण किया नहीं जो 
मज़ता | स्वृहूपत दुर्निलगका कोईमीछा वास्तव संभव नहीं दे | 
पल या असत्व या सत्वासवरूपसे विचार-असहलद्ी गिश्याल है 
युक्तिपिह्दत्व शापनद्वारा कोईरूपसे निेचनाभाव दोनेंसे सब्िट्क्ष" 
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णत्व ( मिथ्यात्व ) ज्ञापित होता है । ( ४ ) 
(ठ) व्यय हारझा लीन सत्यत्यासिष्यात्वविभा ग३ ८7 
उल्खित विचारद्वारा भाग्तिक समान व्यावहारिक प्रपचकामी 
मिध्यास्व॒प्रतिपादित हुआ हे | मिध्यास्थ अविशेष होनेंसेमी 
अवान्तर वैल्क्षण्यवशात्‌ अ्क्रियासामर्थयविशेष उपपन्न द्वोता हे 
मिथ्या सान्तिदृश्यसे व्यावहारिक पदार्थका वैपस्य स्वक्षित दवोनेरे 
मत्यत्वापात होगा ऐसा कहना डचित नहीं है | परमतम ( पर्व 
सत्यस्यवादीके मतमे ) सर्व पदा्थोका सत्व हानिसेभी जेंसे छुसा 
दिका अज्ञातसलराद्ित्य ( घटपयादिके समान स्वकीय सुछ 
(४) ( क ) दुर्नरूपत्वात्‌ परमांसययप्रयाजर लितस्वभाववविरणय 
मारामयस्व । 
( विद्याश्वी-ज्षसत्न शास्रभाष्यव्याए्या अम॒द्विव ) 
(से ) तस्मात्‌ विश्वस्थ मिध्याव अनामबादि देहामि भदसबैग 
ऋटयर प्रसिष्यति 
( विद्यासागरझ्ा परायच्ीद्रबा--भमद्वित) 
(१) 6 €ण जाल शराइए्प्राकोशाहइ5 0 वो एकऐ 
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श्ण्५ 

दु/खादि पदार्थ अज्ञात अवृष्थाम बर्दमान नही रहता ) जौ 
अनन्‍्य चेच्चत् इत्यादि वैपम्य होता है तद्दत्‌ मिथ्यात्व होनेंसेमी अवान्तर 
भेद उपपन्न होता है।! सरस॒त्यख्वमतम जैसे स्वरूपविशेषके 
कारणही घयदिका चिरस्थायित्त और सुखदुःखादिका नियमपूर्तक 
आशुतर बिनाशित्व होता है ऐसे मिथ्यात्ववादिके मंतमेमी स्वरुप 
विशेषके कारणही किसोका चिरस्थायित्व और आत्तिदश्यका 
स्वप्रपिभासकालमेद्दी विद्यमानल द्वोता हैं । मिथ्यात अविशिष होंन- 
सेमी व्यावहारिक और प्रावीतिकलरूपसे अवान्तर विशेष रहनेंसे 
प्रपंचका स्वै्तेमत सत्यमिथ्याप्व विभाग संभव होता है। प्रातिभासिक 
ओपक्षा व्यावहारिक पदार्थकी बिछक्षण सत्ता ग्रदीत होनेते 
उसको आपेक्षिक बोधसे सत्य केंद्रा जीती है। प्रातिभासिक 
पदार्थका अस्तित्य रहनेसेदी ब्यहारकाह में क्षमप्रमाविभागका उच्छेद 
नही होता | 

(ड) मिथ्यात्व अचगत होनेका उपाय“ 

अनुमानद्वारा व्यावहारिक प्रपंचका मिथ्याल सिद्ध करना हो तो 
प्रकृत अनुमानके पहिले दृष्टान्तसिद्देके लियि कहीपर ( प्रातिमा- 
त्तिक शुक्तिरुप्यादिंमे ) मिथ्यात्व साधन करना होगा । सर्व दृश्य 
मिथ्यास4 निश्चय बहिलेदि भातिभापिक पदार्थक्ना मिथ्याल 


निधित दोनेंसे तददृषटान्तानुसार्से व्यावहारिक अपचका मिथ्याल 
अवगत होता है । यदि प्रातीतिक (मिथ्या ) पदार्थका ज्ञान ने 
होता ते। व्यावद्वारिक ( प्रस्तिद सत्य ) प्रपंचका मिथ्याल बोधगम्य 


नही होता । (५) ..__-प काना से न्यत लिधित बिका दोता । (५७) 
यद्‌ यद्‌ दृश्य तलतमिध्या इति ब्यातिं निश्चिल विश्वगत 


(०) (क) स्वमादों यः 
इश्यलिन ब्यातिं स्मराति ययवट॒श्यें वत्तव, मिथ्येति देव मिख्यात्थसयाप्य 


श्ग्६ 

(ढ ) अद्वतसिद्धि ह 

इस प्रकारसे सदवस्तु-भर्धिष्ठित द्वेवका मिथ्यात्तर सिद्धिपूधक 

अद्ेतासीद्धे प्रदर्शित की | सिद्धांत निप्पन्न हुआ कि हत 
अवासव ; अंद्वेत बास्‍्तव है; उमय अवास्तव ( झूत्यवाद ) मी 
उभयवास्तव ( द्वेतद्वितवाद ) नहीं हैं। कल्पित ( न्यूनसत्ताक ) 
द्वेतताधकका वाघ्तव अद्वैतत्व अविरूद्ध है । 

(ण) पूर्वेपक्षिसम्मत अद्वेत प्रतिपादूनकीरीतिः-: 

पूपक्षी-अद्वैवसिडि. उद्देशेसे जडप्रपचक्रा. अनि्चनीयल 
( मिथ्यास्व ) सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है । अद्दैत-सिद्धांत 
निरूपण करनेके लिये ऐसा विचार प्रगट होना उचित हैं कि- 

(१) बअश्यकी सत्ता और जगतकी सत्ता एकद्दी है । जगव 
मिथ्या नहीं है। 

(२) जो निशुण वही सगुण है | इस विपयमे निश्तरंग और 
सतरंग समुद्रका दृष्टांत है । 


(३) अविन्त्य॒ शक्तियुक्त चेतन जगत्रूपसे परिणामप्राप्त 
& 
होता है । 


कननननक+-५+ «न क मन क नल लन न  _ _नक नमक नमक नन+ न ०० > ५०-०० <० कक कप कहर कपल 


इश्यत्तवद्धिश्वामिति ज्ञान ल्गिपरामरईरूपमूतूपथत ततोविश्व मिथ्प्रेति शानम्- 
मितिरूपमुत्‌पयते । 


५० 


( वेदान्तानुमितति अमृद्वित ) 
( स ) तुछाश्ानफाध्पतामेजत्वे सति सत्वेन प्रतीत चिह्नेन्न मिप्यां 
इच्यत्वात्‌ जडत्वात्‌ परिष्छिनत्यात्‌ झक्तिरूप्यब्रत्‌ । 
(६ बेदास्तार्थ निरूपण असु द्वित ) 
( ग ) मिथ्यात्यमत्रि मिश्पैय इश्यक्त्यावैशेषात्‌ । 


( वेदास्त सर्वस्यसप्रह असृद्वित ) 


है. १ धर 

(ल) पर्वेपक्ष खण्डन ( जगत सत्य नहीं है +7 

सिद्धान्ती-उक्तपक्ष विचारसह नहीं है यह क्रमशः कहा जाता ह्ढै 

(१) स्प्नकाश अद्वैतचैतन्यरूपत्वही ब्रक्मनिष्ठ सत्ता है। वहीं 
यदि जड़रूप जगलिष्ट स्व दो तो झुफतिमे आरोपित रजतस्थरूमे 
जतसकी विसिपिनी झुक्तिकी सत्तास जैसे रजतकी मिथ्यात्र उपपन्न 
ह्ेता है एसेह्री! जडविरापी ख्काश सत्तामे जगाशिष्ठ स्वरुपतः मिथ्यात्व 
उपवन्न होगा | ताथथ यह हैं. कि वस्तुगत्या स्‍्वप्रकाश अद्वितीय 
अवाध्यख-उपलक्षित (अवाध्यत्व रूप धर्म जिसमे प्रविष्ट नही ऐसा) 
जो शुद्ध चिद्॒प है वही शुद्ध लिद्रूपही संदृप भरह्मानिष्ठ घर्मरूपसे 
कल्पित होकर सख्वरूपसे कथित होता है; अरथीत्‌ ब्रह्मकी सपा 
इसप्रकारस अमिदित होपी है | बह चिहद्दी यादे जगतुका सक्त्व 
हो तो बह चिद्रप, जडसे अध्यन्त भिन्न होनेसे उसमे जडघधनता 
हो नहीं सकेगी कयेंकि अध्वन्त मिल्त पदार्थका धर्मघार्ममाव ह्वोता 
नही है। अतएुव अडसे अत्यन्त भिन्न होनेके कारण, जडत्व- 
विरोधी होनितभी बह स्त+ ( करिपित भेदमूलक ब्रक्षानि.्सच्) 
जड़के साथ कल्पित टादारम्यसे जडका धरम होता है. ऐसा स्वाकरार 
करना देगा, जैसे शुक्तिके काल्पित वादास्मययुक्त रजतमे झाक्ति- 
निष्ठ धर्मकी प्रवीति होती है । सुतराम, यही प्रतिपक्ष हुआकि 
ब्रह्मते अत्यन्त अभिन्न होनिसमी पद सरूप ( सच्त्यस्‍्वरूप 9 जैसा 
कटियत अद्षमेदम मह्मक्त चर होता है ऐसा ज्डसे अत्यन्त भिन्न 
होनेंसेमी वह स्वरूप ज्डके साथ कस्पित तादाल्य प्राप्त हेनिसे 
ज्ञडका धम होता दवै। ठासये यह है कि परमपामेमाव जत्यना 
अद्खलम या अत्म्ते अमेदस्य॒रमें नही होता किन्तु पर्मपार्म 


श्ग्ड है 

भावमे भेदामेद उम्रय आवश्यक हंते है। इछामे सच्चका 
अत्यन्त अमेद होनेसे उसमे काश्पित भेंदमूछक धर्म्घामभाव होएा 
है । उक्त चिद्रपरूप सत्तत जडसे अत्यन्त भिन्न होनिसेमी कल्पित 
तादात्यसे जडधर्म होता हैं । अर्थात्‌ ब्रह्ममे अत्यन्ताभेद रहते 
हुएमी कल्पित मेदसे अद्यकाधर्म सत्तव होता है।और जड़ 
प्रपचसे अत्यन्त भिन्न होनेतेभी काश्पित जडतादात्म्यसे (जडामेदस ) 
उक्त सत्त्य जडका धर्म होता है , उक्त सच््य करिपिकाभी (जड़का 
या जहाका ) वास्तविक धर्म नहीं हैं | परंतु जो पदार्थ नद्ममे 
आरोपित द्वोगा उसीमेही अक्षरा घर्मख्य जो उक्त चिठपकपतत्ल 
उसके ससरैका जारोप होगा, जैसे शुक्तिम आरोपित जो रजत 
उसमे शुक्तिनिष्ट सत्त और इृदतारूप धर्मका आरोप होता है। 
फरूत रजतलविरोधी जो शुक्तिगत सच्त्वादि धर्म उस धर्मादिका 
ससग आरोपके अन्यथा ज्नुपपतिले जैसे शुक्तिमि रजत आरोपित 
यह सिद्ध द्वोता है ऐसे जड पदार्थमे जडत्वव्रोधी अक्मत्तत्ताके 
आरोपकी अन्यथा उपपात्ते न होनेसे जड़पदार्थ त्रह्ममे आरोपित 
है यह तिद्ध होता है। अतएव जगन्निष्ठ मिश्यात्वही प्रतिपत्र 
होता है। तालय॑ यह है $ कोईभी पदार्थक्ी एचा स्वॉकार 
करनेके ल्यि वह पदार्थ अ्क्षमे आरोपित है ऐसा मानना होगा। 
सत्ता ब्रह्षपर्म स्वरूप होनेसे, उक्त पदाश्का ब्रह्ममे जारोप 
होनेसेहि ब्ह्मनेष्ठ सत्तासे वह पहारथे सत्तावान दोगा। अतएव 
सत्ताप्रतीति अनुसारते सर्व पदार्थ अश्ममे आरोपित यह अवगत 
होता है | अतएुव सर्व पदार्थक्रा मिथ्यात्व सिद्ध होता है। 
अतएव जड़ और चेतनको सत्ता एक हेनिसेमी जयत्‌ रुत्य नहीं 


९ 
किन्तु मिथ्या है । कर 
(घ)जों निर्मुण घद्दी सशुण इस सतकी असमी- 
चीनता प्रदूश्ेन:-: 
, (२) एकही निरेशका फंदूल और करीत्व, युणल्व और म्रधानलल, 
पैदल और साध्यत्य, सावेक्षत और निरपेशल, विषम और 
मिल दद सं इन्दरूपते अवस्थान युक्तियुर्कत नही है. । समुद्रका 
शत संगत नहीं है। समुद्र सावयव पदार्थ है। प्रक्ष निरवसव 
है । ब्रह्म एकत्व अनेकल्व अंशॉशिमाव प्रभुति समस्‍्तद्दी अज्ुप- 
पत्र है। अतण्व जो निर्युण वही सगुण यह टचन विचारसह 
नही है | एकका उमयात्मकत्व विरुद्ध है । 
पूथपक्ष-एकद्दी वस्तु अनेझाकार होती 
कोईआकार भनुवृत्तिबुद्धमाद्य, कोई आकार ब्यावृत्ति-बुद्धिमाद्य है 
उस खहमे जो अनुवातिदाडेआाह्य बही अनुबत होनेसे सामान्य 
रुपसे कथित क्ेता है. और जो व्यावृतिबुद्धिसाद्य दे वह ब्यावूद 
होनेसे विशेषरूपतसे करितत हवा है । अतएव वस्तुका द्वयात्म- 


है। उस आाकारमे 


कृत्य हो सकेगा | 

सिद्धांत-इसस्थठम मत है कि, क्या, जो सामस्त बद्दी 
विशेष दै, अथवा सामान्य अन्‍य है और विशेष अन्य है। प्रथम 
पक्षमे सामान्य और विशेषका परस्पर स्वभावत्र होनिंत सांकर्ष 
होगा | अतणुव यह सामान्य यह , विशेष, द््ध विमाग-अमावरे 


कारण परमायेतः एकदी चस्तुका #हूप्य उपपन्न नहीं होंगा। 


द्वितीयपक्ष खांकार करनेसे नानात्व होनेका कारण वस्तुद्दय होगा, 
एक वध्तुका दैरूप्य नहीं होगा । किया एक उस्तुसे सामान्य 


११० 
विशेषका अभेद अगीक्रियमाण हेनेश्ले उनकः परस्परखभावका 
विवेक ऐिद्ध नही होगा क्‍्योक्ति एकसे अमद हेनित उस उमर 
यकाभी एकवस्तु ँ्मायके समान अमेद प्रसय होगा | यदि 
साप्रान्य ओर विशेषकी परम्पर स्वेमावरभिन्नता अगीक्षत हैं; 
उनकी अभेदय॒क्त एकवम्तु सिद्ध नही होगी। उस उमयक सार्थ 
अभिन्न होनेसे उस एक्त्यरूपसे अमिमत पदार्थरामी सामान्य 
विशेपम्वरूपके समान हिल्व प्रसग द्वोगा । अतएुव एक, उमया 
प्मक यह परत्पर व्याहत है। एकरूपत्व दोनेते पर्ममद लि 
नहीं होगा । वस्तुका एकत्व स्वॉकत होनेमे अकल्यित घममंढ 
सिद्ध नहीं होगा क्योंकि एकवस्तुका भेद विरूद्ध हे। अर 
ल्पितमेद अर्थसते नानात्व जञापित होता है । जो नाना वह 
कसे एक होगा * विधि और प्रतिषध एकत्र अयुक्त होनेसे एक 
और नानात्व परस्पर विहूद है | एकल और अनकत्वका परस्पर 
पारिहाराश्यितिउक्षण विशेष हे।निसे एका बहुआकार सभव नहीं 
है । अतएव एकक्रा धर्ममेद कल्पित होगा | सुतरा, जिस हेतुऐं 
कश्पित अनेकता समय हे उसी हेतठुसे एकक्रा वास्तव छदप्य 
समव नहीं है | ओरमी “ घ्रधमिमाव सत्य हे? ऐसे मतानुसारी 
योंकी अत्यन्त भिन्न पदार्थद्यक्रा गवाश्व दिके समान घर्ममर्मिमाव 
अनुपपत होनेसे उन उमयके अभेदकों बाम्तव कहना होगा 
जार इस दवेतुसे एककी अमुर॒फ्िसे अपरकी व्यादाति दुधट होगी । 
पूर्वप्ष-चिदल्क्षण आश्मा द्वृग्यरूपसे स्ोवस्थामे अभिन्न हेनेंते 

अनुग्मामक है, प्रयीयरूपसे प्रतिअपम्याभे मिन्न होनेसे ब्यावृ 
ताक दे। 


न १११ 
भिद्धान्त> अब व है कि चेतस्वात्मक द्रव्य तदपर्यायके साथ 
कदाबित्‌ अविकृत होकर स्वधभ्ाप्त होता है अथवा पूर्वरूप 
या बुक सब॒ध-पापत होता है !। यदि अनन्तरपकष स्वाछूत हो 
ती अनस्थावान्‌ पदार्थकाही अभाव होगा और नित्यल्व द्वानि-मंसग 
शेगा। यदि प्रथम पक्ष स्वाकृत हो तो पूर्वोत्तर अवस्थाका विशेष 
न नहीं हेगा। आविदधत नित्य सर क्राकिक या 
सुगपत्‌ अथेक्रिया नही हे सकती | जी पूर्वोत्तर अवस्यामे विशे- 
पता प्राप्त नहीं होता वह परिणामी नहीं होता । यदि द्रव्य 
भौर पर्योयका अगेद अगीकत हें तो सर्वथाहि अमेद होगा 
तद्दिपरीत भेद नही होगा । एकका एकदा परलार विरूद्ध. विधि 
प्रतिषेध युक्तियुक नही है अन्यथा एकत्व हानि होगी । विरूद्ध 
धर्म युक्तकाभी यदि एकत्व हा तो भेदव्यवहारका उच्छेद ढोगा। 
एक और अनेक से परमार परिद्वारत्वित रुक्षण है। एकका 
स्वमावद्रय युक्त नहीं है। ऐसा हेनिस एकत्व हानि प्सेग होगा। 
अतएव प्रतिपन्न हुआ कि एक आलम व्याट्ति और अशुगम 
सभव नहीं हे। निष्य अथच अवस्थावान्‌ ऐसा नहीं दे। सकता | 
मवस्था अयस्थावानसे अनन्‍्य होनेंते अवप्याके समान अवस्था - 
वानकेमी उत्ति विनाश होंगे अथया अयस्थावानके समान अँवे- 
स्थाकामी निस्यल देगा; दिचा उपऊारके अमावके कारण अब 
कह कह पुकार की पाक तर तत्सबधीय टैं ऐसा सिर नहीं छोगा ! अवस्था हेनित 
निष्ष एक चेतन स्वीकार नदी कर सकते । ( 5 ) 

जन और मीमासकार ( आैमिनीक) 


(६) इसी छहुते बौदलोक) 
समाय आनुगत-यावृत्तात्मक आंमा.. जिया स्वाययदो पिउध्म वरेके समान 


श्श्र 

(३ ) अब शक्तियुक्त चेतन जमतूरूपते परिणत होता * 
इसपक्षकी परीक्षा की जाती है | प्रथमत: परिणाम विपयमे 
कहते है। 

( द्‌ ) ब्रह्मपारिष्याम ख़ण्डनड-- 

सचित्त्वरूप निरवयब हें, उसका सपूर्श या एक्देशख परे 
णाम अनुपप्रत्न है। अश्त परिणाम सभव नहीं है क्योंकि पह 
निरवथव है| उपचय अपचय सावयबव्याप्त होता है | अवयवका 
अन्यथा विन्यासविना परिणाम दृ्ट नही हैं। सावयव वस्तुद्दी 
परिणाम प्राप्त द्वोती है, सावयवत्व निरवययत्व परस्पर विरुद्ध है| 
एकद्दी वस्तु एकसमयमे सावयव और निरवयव होगी णह समव 
नही है | जो निरवयव वह कारणरूपसे तथा कार्यरूपस रहें" 
ऐसा द्वो नही सकता | एक निरवयवका द्विधांसझय हों नहीं 
सकता । जो द्विधाभूत है वह सावण्व होगा | अतएव चेतनका 

शत परिणाम दे नहीं सकता | उसका रुंपणे परिणामभी 
सभव नहीं है । ऐसा द्वेनेसि जगद्व्यीतरेकसे चेतनका असत्व होता 
है, क्‍योंकि पूवरूपके सपूर्ण त्याग-पूर्वक्त रूपान्तरकी उल्लति 
होनेसे इस उत्पन्न पदार्थका प्राक्तनरूपत्य रइ्ट नहीं सकता। 
अथच जगतके प्रकाशरूपसे चेतनतत्तर प्रातेभात होता है | सवी- 
वधि साक्षिरूप होनेंस चेतन निर्विकार ( परिणामरहित ) है! 
परिणाम नियमपूर्वक परिणामीक्रे आश्रित होता हैं| अविकारि 


जी 














अनुगद आत्मारूप द्रव्य नद्दी मानत | अद्दैतपेदान्तिलोक अनुभयकत 

अन्यथा अनुपपाचिस साक्षी स्व्रीजार करके उसम परिणाम न मानकर पारे 
री नितचनी 

णाम जोर तदाभ्यक्रा अनिवेचनीयत्व अग्रीजार करते है| 


श्१३ 
चैसन्य परिणामिख्पसे विकारका आश्रय हे नहीं सकता। चेत. 
नके कार्याक्ारसे पारणाम अथच अपारिणत स्वप्रकाश साक्षिख्पसे 
अव॒प्थान, थे उमय परछ्तर विरुद्ध है। एक समयमे एक वस्तुका 
परिणाम अधच अपरिणाम ऐसा नहीं हो सऊता । स्वरुपसे अग्न- 
च्युत-स्वभावका सर्व प्रकार तद्विपरीत कार्यीकार परिणाम संभव 
नही है। निरंश कारणकी अनेकरूपता विरुड है । 

जित्यस्वरुप चेतनका परिणाम हो नही सकता | अशतः या 
संपूण. पारणामप्राप्त ददार्थ अनित्य होगा । भागशः परिणाम 
होनेप्ते साथयथ हेनिके करण काय होगा | अतएव अनित्य 
होगा । संपूण पारिणाम हेनिये सर्वात्मरूपसे प्राक्ततरूपका त्याग 
दोनेके कारण, साक्षात्‌ अनिद्वल हवगा । अतएवं चेतनस्वरूप 
जगतरूपसे परिणाम प्राप्त नही है । 

मदि का चितपरिणाम होता ते उसकी चिढ्रपता होती । 
चैतम्प-परिणामका जडल उपपत् नहीं है। जडपदार्थ चेतना- 
मिन्न या चतनका धर्म नहीं ] प्रकाशस्वमावका प्रकाश्यधर्म स्वाभा- 
विक नहीं है। ब्श्य दितवद्य ता स्वरुपभूत नहीं है। अभ्च, 
परिणाम परिणातिका स्वस्सभत होता है.। अतएुव चेतन परिणामी 


नही है. । ह 
एकमात्र चअतनकादी अवस्थामेदसे कारणल और का्यत्व 
अमीकृत हो नहीं सकती, क्योंकि चेतन आअविकारे है. ।विका- 


रका अर्थ परिणाम यो परिस्तन्द या परस्पर संबंधकृत अतिशयता- 
योग है. । अमृत निरबया सम्मात्रस्वरूपका सर्वे भकार विकार 
अनुपपल दे ।! याद्शस्वरूप कारणावस्थामे रहता है. ताइश- 


११४ 
स्वरूपही यदि कार्यावसस्‍थामे रहेगा तो कार्य और कारणावम्धाक। 
विशपता न होगी। विशेषता स्वीकार करनेसे उस आमन्तुक 
विशेषज्पसे उस चेतनका प रेणामित्व प्राप्त होगा । अतएुव विकार 
अमाउरूप अविकारित्व जव्याहत नहीं रहेगा। कार्यसमू” परित 
तिंत हो अथच उपादान कारण निर्विकार रहे ऐसा हो नहीं 
सकता । कार्यगत परिवर्तन साथ उपदान कारणकामी पंलितेन 
होगा , क्‍योंकि कार्य और उपादाव कारणका तादाल्‍्व 
होता है, कार्य उसका स्वरूपमूत होता है। 
चेतनरूप कारणका निर्विकारत्व अब्याहत होनेके ल्यि यदि 
उक्त तादात्यक्रो मिथ्या माना जावे तो जडरूप अन्यथाभराव 
मिध्या हेगा। एककाही, परिणामविना, अम्यथामाब होने 
वह अन्यथामाव मिध्या हे। (७) 
( थ ) शास्तियुक्तता निर्वचनाई नही है -- 
__ अब शाक्तियुकता सत्रधमे विचार किया जाता है| यह जो 
चेतनका शक्ति वेशिष्टय है, वह, क्त्रा, समवायद्वारा होता है 
(7 ) (9) 7[0 38 इथ्ाते ६4६ श९०९४७४६09 75 ग्रौए 08 
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( सल्य०व:४ ) 


श्र 

४१8 सयोगद्वारा किंवा तादाल्यद्वारा अथवा मायिक है? 
उपवायद्वारा हो नही सकता) क्योंकि शक्तिके चेंतनसे सर्वेया मित्र 
ना नहीं. जाता | समवायस्थलमे सबधिद्वय सर्वथा मित्र होता 
ह. और वह समवायभी सबधिस अत्यन्त भिन्न होता है। 
पतनकेसाथ शक्तिफा संयोग सबधभी हो नहीं सकता | साश” 
इसकाहि समेग होता है, निरशद्वमका किंवा एक साश और 
अपर निरंश इन देनोका सयोग नहीं होता । औरमी, सयोग 
पमवायाघीन हे।ता है| समावायक्रा खण्डन आए करेंगे। ठृर्ताय 
पक्षम विचार्य है कि वद तादात्य क्या भहसहिप्णु है. अथवा 
अमेदरूप है! समवाय निरासक्वारा आद्यकल्प निरसन ह्ाता 
है। भेदामेद उमयरूपता वहिंडे खण्डित हुई है; औरभी करेंगे । 
द्वितीय कश्पम चेतनातिरिक्त शक्ति सिद्ध, नदी छोगी। चतुर्थपक्ष 
सिद्धाति-सम्मत पक्षमे अतमीव होंगा। 
सैद्धाति-सम्मत्‌ पक्षम हो ० 

(9) वध ॥5 छ्प्ग्फ्षा डश्य5९, ट्यप्रश्थोा9 78 ग्रण 9 
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श्श्६ 

(न) अचित्य शब्दका अर्थविचार -- हि 

आर्चेत्य शव्दसे साधारणत सत्यस्पसे नित्य एसा जब 
गृहीत होता है परतु यह सगत नहीं ह | ऐसा हेनेंसे एक 
शब्द प्रयोग व्यर्थ होता | चिंताकी अगम्य ऐसा .चैंथ 
होनेते, उस शक्तिका अस्तित्व या नाम्तित्व विपयमे कुछ वीं 
कह सकते | जो क्दाचित्‌मी कोई आकारसे बुद्धिम भरोहित वहा 
है. उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते | असित्य पदार्थ रहनेंते 
हम उसे नहीं जान सकत और हम जहातक जान सकते 
है बहातक उसका अम्तिज नहीं रद्द सकता । और यदि 
अचित्य अर्थ सत्‌ या असत्‌ या सद्सद्पसे अनिवचर्याय हेंतों 
चह मिथ्या होगा। उस मिथ्या पदार्थका सर्वधमूलक चेतन 
सगुणभावभी मिथ्वा होगा। ऐसे मिथ्या पदार्थको चतनके शक्ति 


रूपसे हा नहीं कर सकते। तोभी, झक्तिसबधम विधा 
करते है । 


पु 


४2 
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११७ 
(प) शक्ति खण्डनः-- 
१) चेतनके समसत्ताक कोरी पदार्थ नहीं दे; अतएव 
ऐई दार्थ चिच्छाकति नहीं हैः-+ 
शक्ति, शाक्रेिमानके समसत्ताक होती है । प्रकृतस्थलम बतनके 
समसत्ताक कोई पदार्थ नहीं है। चेतनकी संचा और शेय ( जड ) 
पदर्थकी सत्ता सम नहीं दे । चेतन स्वप्रकाश हेनेसे किसिकेभी 


ले 


अधीन नही हैं, अर्थीव्‌ अपरके सत्तास सत्तावान नही हैं, किया 
अपरके भानसे मासित नदी है अथवा अपरके अशित नही है। 
किंतु. जड़पदार्थ तद्विपरीत है। अत जड़, चेंतनके समसताक 
नहीं है। चेतन, अवस्थाका भकाय ७ स्वरूपतः अवस्थारदित 
निर्वेकार है; जडपदाथ) अवस्थामिदसे विकीरपस्त है | अतएव 
ज्ञान और शेय समसत्तारे नहीं है | जडका अतनके संमसताक 
कहनेके छिये यह प्रदर्शन करना क्षेगा कि, उसकी सत्ता चेतन- 
सतांसे मिन्न अथच | तत्सदय है, अथवा उंह चेतन-सत्तारूप 


क्रिया उप्षके अंतर्गत है | परंतु ये सब पक्षद्द असंगत हैं। अतणब 
जड़, चेतनके समसत्ताऊ नहीं है | चेतनस जडकी सत्ता अमिन्न 


जाधढलात ॥9935 €८४52प (० €र्डा5 9 76 णाग्मटए0 ६9८ (००6 . 
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नहीं हैं। अथच नेतनके साथ जडका तादात्म्य हॉनेस उसको चत- 
नसे मिन्नरूपतेभी निर्देश नहीं कर समझते | अवशेष मानना होगा 
कि, सापेक्ष जडपदार्थ स्पत सिद्ध चेतनसत्ताम सत्ताबरान, उस 

कं 2 
प्रफाशसे प्रकाशित अथच न्यूत रुत्तावान ह। न्यूनसत्ताक होनिसे 
वह चतनरूप अधिष्ठानका स्वरूपभूत नहीं हागा। अध्यस्त पदा- 
थंके अपक्षा अधिप्ठान विषमसत्ताक होता है | अतएुय ( सम 
सत्ताक ) न हेनेसे कोईमी पदार्थ चेतनके शक्तिरूप नहीं है। 
छ!06 6, घ्चत 2९०६5 ०्क बच0 6 , या नयी 8 उर्टॉनधठ0 
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११९ 
(३) स्वप्रक्काश चेतन निधघसेक है 
यदि घ्वप्रकाश जञान-ए्वरूप सघरक हो पी उसका धर्म जड 
३ दो श्ञ ) या अजड ( म्वप्रक्राश ) होगा। विचार करनेसे 
पक्षमी असंगत प्रतिषत्न होते है। स्वप्रकाशके अतगत 
यदि जड रहे तो उसको स्वपकाश नहीं कहाँ जायगा। हा 
पक बह अन्यके अधीन नहीं है। जो जड है बह अन्यक 
न है, स्वत सिद्ध नहीं | जिसका प्रकाश अपरके अधीन है 
उसकी जड़ कहते है । जो अन्यके अधीन ईैं। बढ स्वतः 
विद्धेके अंतर्भूत होकर उसका बगे होगा ? जड़ करमीर्मी सर्वो- 
बधि साक्षिमत विकाररहित स्वश्रकाशकी धनी नहीं ही सकता | 
जे। जद वह चेतनंके विपमरूपसे प्रतिभात है । विषय कभोभी 
विपयीका स्वरूपभूत हो नहीं सकता अन्यथा उसकी विपयलही 
छाप होगा । जतएव पिंद्ध हुआ में जड स्वप्रकाश ज्ञानका भ 
नही है । स्वप्रकाशशनस्वरूपका घन स्पप्तकाशरूपभी नही है | 
जो स्वप्रकाश है वह निरेक्ष ५ | यहि वद्द सापेक्ष हो तो उसके 


स्वप्रकाशलका छोप छोगा । अथच जो धर्म वह सापेक्ष द्वोता है । 


घर्मघर्मी परस्पर सापेक्ष होते दे दो स्वप्रकाश कि परस्पर 


सापेक्षमाव नहीं हो सकता । सापेक्षताविना घर्मघार्ममावभी 
नहीं होगा। अतएब सी खप्काश दै वह स्वरूपतः धर्मी या धर्म 
नदी है) पढ सिर दै। यम प सिगण स्पा पा है, बह निर्धमक हैँ | यदि साचेत्वरूप निर्धमक न दता 
दाफ़दए ०४७९५ (१० पंफ़रलोर55 ड्व्णा।फ 
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ते नित्य न होता | घ्मीधर्मीफा तादात््य होनिसे धमके इ्त्ति 
और नाशसे धर्मीके उत्पत्तिनाशरूप विकार हें । यदि 
सचित्म्वरूप सघर्मक होता ता निरूपणाइघर्मका संबंधवानर्भा होता, 
अथच धरसयथ डपपन्न नहीं है । अतएव वह निधर्क है ( ८)। 
निरंेमिक अर्थसे वाम्तव धर्मका निंपेध ज्ञापित होता, आरोपित 
घर्मका निपेध नहीं है । व्यावहारिक धर्म रहते हुएसी अपने समः 
सत्ताऊ धाका विरह हनसे निर्भभक्त्य उपपन्न होता है। 
अतएव चेतनऊ सममत्ताऊ दुछ न रहनेते, अथच शाक्तिमानकी 
स्वस्पभूत शक्ति उसकी समसत्ताक होती है ऐसा नियम हंनेते 
चतनके शक्तिरूपस उुछ निउचनीय नहीं है | 


(३) झरुण और शणी, कार्य आर डपादानकारण 
सर्वथा भिन्न नही हू -- 


अब धर्मर्घामभाव ( गुणगुगणिभाव )ओर कार्यकारण विचारद्वारा 
उक्त सिद्धात प्रतिष्ठित करते है । सर्वथा मिन्न ऐसे दो पदार्यका 
मुणगुणिमाव कारयैकारणभाव नहीं द्वोता । द्रव्यके साथ एकता: 
3 लक लक-22:393 4 कद बी को निल पर € 7० <आप कोन: हक पट ला 2 
(८ ) मिन्नतिे आमिनत्य सम्बन्धर असयन्धत्व चातिप्रसगानवस्थाम्या 
भर्मघर्मिभावानुप्रपत्त. । ..नच घर्मोमावरूप घमभायाभायास्या ब्वापातेस 
छुत#तास्थेति _ बाच्य । धर्मोमायस्ण स्परूपतवैय सस्वागौफारण व्याधाता 
मभाषात्‌ । अमेदेंडति भद॒सल्यनथा घर्मघामभायब्ययद्दास्स्थ त्वयापीश्लात) 


( अप्टैत'पिदि ) 
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प्राप्त द्वेकरही गुणकी म्रतीति होनेंसे गुणगुणीकी सर्वथा ध्थकल 
प्रतीतितिद्द नही है | 

पृश्नपक्षी--( नैयायिक-चैंशेपिकसमाकर ) गुणग॒ुणी सर्वथा 
भिन्न होनिसेमी समवाय संबंधद्वाता उनकी अपृथकतिद्धि ह्वोती 
हैं| समवाय उस संवेधिहयसे पृथक पदार्थ है | 

दिद्धान्वी--संवेधीयोंके थक सिद्ध होनेके पश्चात्‌ उनकी 
सबंध प्रतीत होंनेसे समवायकी कस्पना कर सकतेये | परंतु 
गुणयुणिस्थठम पृथक अतीतिका अभाव होनेसे, समवाय फेरनीं 
व्यय है। समवाय संबंध संबंधित स्वयं मित्र के अतएुब॒ बह 
संबंधियोंकी अमेदबुद्धि आधान करनेंमे सक्षत नही है. । यदि 
विशेषण, विशेष्यसे एकास्त मिन्न होता ते। विशेष्यमे स्वानु" 
रुपा सदाबुद्धि कैसी जन्मायगी १ 

जैरभी, सदूघट, शर्क्षघठ ऐसा सामानाविकरण्य म्रत्यय हवाता 
है । ऐसा प्रत्यय गुणगुणी कायेकारण हम भेदबाषक है । 


पूर्वप्ष-- शुक्रंपट इत्यादि स्थलमे सामानापिकरए्य प्रतीति 


अमरूप है। 
की 

सिद्धांत--ऐसा कहना उंचैत नहीं है । ख्पादि गुणके 
साधक रूपसे अमिमत जो शर्ट इत्यादि मत्यक्ष हे व गुणी- 


तादात्य ( झमेद ) र्ूपसे गुणादि-विपयक होता है | इस 
प्रत्मक्षको। यदि अमरूप मानेंगे तो गुणकीमी सिद्धि ने ह्वैगी, 
क्योंकि गुणमात्र-गोचर प्रत्यक्ष नहीं दोता किंतु पर्मके शाथ 
गुणका प्रत्यक्ष होता है । अविदर प्रत्यक्षद्वारा शुणमिद कैसे 


फमिद्ध द्वागा ! उक्त झुक्ृपट) शेईसद इत्यादि अरत्यक्षको यदि प्रमा- 


श्य्र्‌ 

रूप मानोगे तो इस अत्यक्षद्वारा गुर्णीक अभिन्नव्पस्ते ( भिन 
रूपमे नही ) गुणकी साद्धे होगी। अतणुय ताइश उप्ीब्य 
प्रत्यक्षका विरोध होनेस कोईमी प्रमाणद्वारा भेदकी सिद्ध 
नही होगी । भेदव्यापफ जो प्थक्त ज़्त्ति और ह्थक स्थिति 
उसका अभाव थुणमुण्यादिमि और कार्यकारणादिमे हेलिते 
उसका *्याप्य जो भेद वहमी दुल्म होगा | अतएव गुण 
गुण्यादिका समवाय नहीं मानना । उलछिखित विचारद्वारा सिद्ध 
हुआ उपादान कारणसे कार्य तथा गुणीस गुण सर्वधा भिन 
नहीं है । 

(४ ) कार्यकारण, गुणगुणी, सर्वधा अभिन्न नही है ८ 

यदि अत्यत अमेद होगा तो चद घर प्रतीति जैप्ते नहीं 
होती ऐसे उक्त प्रतीतिमी ( मृद्बटप्रतीतिमी ) नही होती ! जी 
चिससे अव्यातेरिक्त है वह उसका कारण या कारये नहा होता 
क्योंकि काय ओर कारणका निन्न छक्षण होता है। उपादान 
पूर्वसिद्ध होता हैं और उपादेय अम्तिद्ध होता है| एकत्र थुगपत्‌ 
सिद्धत्वातिद्धत्व विरुद्द हे | अतिशयता न रहनेसे कार्य कारणभाव 
नही हो सकता, अन्यथा यह कार्य और यह कारण ऐसी असकी 
ध्यवम्था केसे होगी? कार्यक्रारणफा सर्वथा जमद होनेस आपनधटी 
अपना कारण हांगा। कायह्लारणका ऐक्य हो तो उत्ताततेक पूर्व 
कारण रहनस, तदामेन्न कार्यकी भी सत्ता आवश्यक हानसे, 
संदाश कार्य उत्पन हाोगा। कारणके समान कार्यक्रा सत्थ होनस 
कारकन्यापार निरर्थक होगा | अतएव पिद्ध हुआ कि कार्य कारणा 
भिन्न नह हूं। अभद्‌ हानेस ख्यपान्तर नही हागा 'रुपान्तरत्वन्याघात 


श्श्रे 

गैर रुपान्तर इनसे अगरेद नहीं होगा ' अमेदब्यापातः "| घर्म- 
पर्मिभावभी अत्यन्त अभेदस्थलमे नहीं होता । अमेद, सेवेघरूप 
नही है। 

(५) कार्यकारणका मेंदामेद्वाद खण्डन-- सेमान- 
सताक भेद और अभेद युगपत्‌ एकत्र जसंभव है । घटादि यदि 
मृदादि-अमिन्न हो, ते! रुत्तिकांस धट्की उत्लति नही होगी। 

पृथ्पक्षी-- मेंदमी है अतएव उससे उत्पत्ति द्वोगी। 

सिद्धान्ती-ज्ञायमान पदार्थ मृत्तिकासे मिन्न होनेसे उलतिके 
पहिले नही है ऐसा कहना होगा।और घठादि जायमानही है, क्योंकि 
उलपारीके पहिंले घटशव्द और घटबुद्धि नद्दी दोती। जो पढहिंके 
असत्‌ वह सतूसे मित्न होगा जद एव उसमे सतका अभेद नदी होगा। 
इस प्रकार मृत्तिका उसन होती है और विन होती है ऐसी प्रपीति 
परोलातिकाहमे मृत्तिकामे न होनेसे, उत्पति-विनाशवाव पटादिकी 
मृदमिन्नता नही दीती | अतडय जो उत्न्न-बिनष्ट द्ोता है बह उसके 


उपदानसे अत्यन्त भिक्नही होता दे | भत्णव मिन्नाभिगषपक्ष 
समीचीन नहं। दे । 

अब घटपदका अर्य प्रदर्शन पूर्वक पुनः जेदागिदपक्ष विशेषरूपते 
सण्डित करते दे । जो. पइवुम् ( गोठाकार ) उ्देशकोर विशिष्ट 
बासु बह घट शब्दका अरे है, केवल भृसिका पस्वव्दका अर्थ 
नद्दी है | केवल मुस्िकामे धथ्बुद्धि नदी दोदी किंवा घट शब्द 
प्रयुक्त नही दोठा । यदि घट मृत्तिफासि अभिन्न द्वोग9 ते उल्- 
शिके पदिले भी मृत्तिका डुस अनुमव की विषम होती दे ऐसा 
कम्बुमवाकार घद अचुपत होना चार्दिये; इंचिका जम अपनेमे 
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कारण नहीं है वैसे घटमेमी कारण नहीं होती । 

पूर्वपक्षी--- भेद रहनेसे घटकी पूवीमुपलाव्ध होती है. तथा 
मूत्तिका घठक़ी कारण है इस प्रकार व्यवस्था होती है। 

सिद्धाम्ती- इसस्थलमे प्रशव्य है, उस अदके रहनेसे क्या होती 
है! जैसा घटस्थितिकालमे, भेद, अंभद-सच्ता-विरोधि नही है वैसा 
घट्ेशस चिके पहिले भी, भेद, प्रतियोगिसचाका ( अमेदकी सत्ता ) 
विरोधी नहीं होगा। अतण्व भेद माननेसेमी उक्त दोष होगा अथीव्‌ 
घटेल्पत्तिकें पहिले घदबुद्धि और कार्वकारणमाव अनुपपत्तिरप दोष 
होगा | भेद, विधान जो प्रतियोगी ( अमेद ) उसके अनुपरलमी 
प्रयाजक नहीं दीता ( अथीत्‌ भेद रहनेसे अमेद प्रतीत नही होग। 
हुसा कह नहीं जा सकता ) अथवा घटके कार्यल्व॑मेभी ( पर 
कार्य होनेके लिये भी ) भेद प्रयोजक नहीं हैं। ऐसा होने 
( प्रयोाजक होनेंसे ) घटस्थितिकालमेमी भेद रहनेंसे अमेदानुपत्ि 
प्रसह्ल हीगा और घटकी पुनरुत्पाति प्रसक्त होगा । तालये यह 
कि, भेद्ह। अमेदकी अनुपरुव्धि और घटके कार्यत्वमे प्रवोजर्क 
और बह ( भेद ) स्थितिकालमे ( चटोकत्तिके अनन्तर ) पर. 
स्थितिकालमे घट और मृतिकाके अगेदकी अनुपरूव्धि नहीं है 
तथा घटी कायताभी 'स्थितिकालमे ( कार्यक्े अनन्तरक्षणमे ) 
नहीं है । अत भेद, अभेदके अनुपलव्धिम और घटके कार्यतामे 
प्रयोजक नहीं दोगा। स्पष्टीकरण-मरसिकागत रूपादि अृतिका 
और मृतिकानिष्ठ कारयेताके प्रयोजक नहीं है | इसका हेतु की ४ 
मुद्ठिकामें जो मुत्तिकाका अमेद उसके आविरुद्ध बहुरूवादि 
( म्रत्तिकागतरूपादि ) होते है, यदी वह देठ है।इस प्र 


श्र्५ 

गुद्घट -मेद्‌भी मृद्गत अमदके अविरुद्ध होनेसे उससे (उक्तमेदकत) 
पदके अनुपरुभादि पिद्ध, नहीं होंगे क्योंकि घटस्थितिदशामे 
अद रहनेसभी घट-अनुपछेमादिका अभाव होता है. अगरौव्‌ यदि 
द्‌ पटके अनुपमछूम और उलत्यादिम प्रयोजक हो तो घटेल- 
के अनम्तरभी घट अशुपलब्घ होगा और घटेलचि अनन्तर 
थी उस घटकी उत्तचि होती । परंतु यह इृष्ट नही है | अतझब 
ऐेद्‌ उक्तह्वयका प्रयोजक नहीं ह्टै। 

पूवप्षी--पहिंले घट सत्‌ नही हैं। अतदव आनुपरूंम और 
कार्य-कारण-माव उपपत्त दोगा । अथीत्‌ पटेलतिके पहिके उसका 
के रहते हुएमी, धदका असल होनेसे उसका अनुपलंम होता 

। 

सिद्धान्दी---ऐसा कहना उचित नदी दे । घटामिस्न मृत्तिकां 
सत्‌ होनेसे घटका असल अनुपपन्न होगा। अ्थीत्‌ मृदमिन्नता 
होनेसे, और मृतिकाकी घटामिनता रदनेसे घटकामी असल 
अयुक्त है । 

पृर्वैपक्षी--पथकाससे अदद्ी है । अथीत्‌ू घटकों घटाकारस 
मृद्भेद नही है जिससे उक्त दीप होगा । 

सिद्धान्ती-ऐसा कहनेंसे यह प्रश्न दें कि किप्तके साथ शदिका 
का अमेद है| अमिम्ाय यह है. हि भेदामेद्‌ उ्ति अयुक्त द्वोगी 
रबनेसे भेदामे इवाद सिशध नही दोगा। 


लय 


अथीत्‌ शतिकाका अमेद सै 
अथीत्‌ पटका झुत्ति कोारूसते झत्तिका 


न 
पूरवेपक्षी-पटकादी अमेद दें? 


अभेदमी दे- हे 
पिद्धान्ती-- पद हो ग्रठिकाही दै। और बह मृतिकामी 


श्र६ 

पढिले भी वर्तमान है | अर्थात्‌ यदि घट मृत्तिकामेदका पर्मी होगे 
तो मृत्समयमे धटसत्ताकी आवश्यकता होनेसे अनुपलभादी 
अनुपपत्ति तदवस्थ होगी। 

पूपक्षी-भेदाश घट पहिले नही है इस हेतुम उक्त दोए नही 
होगा, वाल्र्य यह है कि कार्यकारणसे अतित्कि भेद या अगेः 
नही है, किंतु कारणही अभेद है] और कार्य उलातिके पाहिरे 
असत है | अतएव अनुपलभादिकी अमुपपत्ति नहीं है 

सिद्धान्ती--ऐसा कहनेसे कार्यकारणके अत्यन्त भेदबादि 
मतसे मेदाभेदमतमे विशेष कुछ नहीं होगा। 

(६ ) गरुणगु्णीका कार्य्रारणफा तादात्म्य होता हैं और 

तादत्म्यक्ा लक्षणः 

आश्वका-गुणगुणीका कैसे सबध है ? 

उत्तर-तादास्म्यरूप है ? 

आशका-वह कैसा है ? 

उत्तर-गुणीका तादात्य गुणमे विद्यमान है। गुणमे गुगिमितल 
है. अथच गुणीत_ते भिन्न गुणका सल होता है | इस मरकारतेही 
गुणमे गुणीका तदात्य द्वोता है । अर्थीत्‌ सत्ताका अनवच्छेदक 
जो भेद, वही तादात्य पद्वाच्य है । अयीत्‌ जो-मेद तप 
अवस्छेद ( प्थरूल ) सपादन नहीं करता उस मेदकों दाइहिय 
कहा जाता ह, गुणीरा यद्द भेद गुणमे रहता हे | जते मरा 
पदार्थ दडादिसे भिक् वंसेहि झातिकादिस भी भिन्नद्दी ६, अन्य 
ग्रागुक्त दोष होगा । परतु शात्तिका और घटका भेद विद्यमान हा 
सैमी परम्पर सचाका जदच्छेदक नहीं होता । अथातू भेद रहने 
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क्त भेद मृतिकाकी सा और घटकी सत्ता इन उमय सच्ाके। 
पक नही करता | तालये यह है कि मृतिकासे घट मित्र होनेसेभी 
हू घटगत भेद मतिका-सत्ताका भेदक नहीं होता ॥ मतएब उक्त 
द्‌ सत्‌ नहीं है| जो-भेद, सचाका मंद करता है, वह भेद संत्‌ 
गत है । जैसे दंड और घटका भेद सत्ताका अवच्छेदक होता दे 
अतरणव उक्तमेद सत्‌ है । “ मृदघट ” ऐसी भर्तते होनेसे, तथा 
प्रतिकाल विना घटसत्ताका अदशन होते, माततिकामेंद दुंडघर- 
भेदसे विलछक्षण होता है ! 

' पूर्वपक्ष-मैंसे दंडघट-मेद्‌ दंड और घट इन उमयमे विद्यमान 
डता है ऐसा अन्यत्रभी ( मुद्घटमेभी ) रहेगा । अथव दंडघट-भेद 
पत्‌ है. । सुतरां मृद्‌ जैर घट इन उमयेंके सत्ताका अवच्छेद हीगा। 
पिदान्त-मृद्घटमे आगमनकारी देंडघट-मैंद अन्यत्र सत्‌ 
होनेसेमी, तथा अन्य सत्ताका जव॒च्छंदक दोनेसेभी, मृत्तिका ओर 
घट इस अवच्छेदम सत्ताका अवच्छद नहीं करता अभीत्‌ मृत्तिका 
और घरकी दो सत्ता नही करता । पूर्वपक्षीके मतत सम्वायका 
बय्वादिम वृतित्व होनेसेमी अपरस्थलग ( घटपदादिमे ) जैसा उस 
समवायका रूपनिरूपितत्व होता हैं बेसा वाउम खूपनिर्याततित्व नहां 
देता ( बायुमे रूप नही है ); प्रकृत स्थलतभा ऐसा जानना होगा। 
अथातू अपर स्थुल्म भेदका सत्तावच्छदक से होनितमी मृदघद 
इस्थरुमे सत्तावच्छेदकत्व नही होता। पर बेदान्तमतमे भेंदर्म 
जपाधिक भेदमी है अंथीत्‌ ' मृद्घद ! यह भेद और * देंड घट 
यह भेद पथक प्रथक होनेसे मुद्घटभेद अस्त 
सत्तावच्छेदक नदी होगा | अतणब कॉई 
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पढिले भी वर्तमान है। अथीत्‌ बदि घट मृत्तिकामेदका धर्म ह्योग 
तो मृत्समयमे घटसत्ताकी आवश्यकता होनसे झअनुपलंगारियं 
अनुपपत्ति तदवस्थ होगी। | 
पूर्वपक्षी-मैंदांश घट पहिंडे नही है इस हेतुम उक्त दोष नही | 
होता; ताले यह है कि कार्यकारणसे अतिस्क्ति भेद या अमेद 
नही है, किंतु कारणही अमेद है। और कार्य उत्ातिके पहिरे 
असत्‌ है । अतए्व अनुपलभादिकी अनुपपति नहीं है 
सिद्धान्ती-- ऐसा कहनेसे कार्यकारणके अत्यन्त भेदवादिः 
मतंसे मभेदाभेदमतमे विशेष कुछ नहीं होगा। 
(६ ) ग़ुणगुणीका कार्यकारणका तादात्म्य होंता 
तादात्म्यका लक्षण+-7 
आशकॉा-गुणगुणीका कैसे सबंध है! 
उत्तर-तादास्म्यरूप है 


आशंका-वह कैसा है * 
उत्तर-युणीका तादाल्य गुणमे विद्यमान है। गुणमे गुगिमितवर्त 


बै अथच गुणीसे अमिन्न गुणका सत्व होता है। इस प्रकारसेही 
गुणमे गुणीका तादाल्य होता है । अथीत्‌ सत्ताका अनवच्छेंदर्क 
जो भेद, वही तादात्ूम्य पदबाच्य है । अथीत्‌ जो-भेद प्त्ताकी 
अवच्छेद ( पृथकत्व ) संपादन नहीं करता उस भदको तादर्टिय 
कहा जाता दैं। गुणीका यह जद गुणमे रहता है । सेते घर 
भिन्न वैंसेदि शात्तिकादिस भी मिन्नही दे। आग 
परंतु झातिका और धटका मेंद विद्यमान दी 
अदच्छेदक नही होता | अथात, भेद रहनेतेरी 


ता है और 


पदार्थ देंडादिसे 
प्रागुक्त दोष होगा | 
सेमी परस्पर सत्ताकी 
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क्त भेद मृतिकाकी सता और घटकी सचा इन उमय सत्ताका 
थक नहीं करता | तासये यह है कि मतिकासे घट भिन्न हनिवेभा| 
बह घटगत भेद मात्िका-सत्ताका अंदक नहीं होता | भतण्व स्क्त 
भेद सत्‌ नही है | जे--भेद, संत्ताका भेद करता है, वह भेंद संत, 
ता है । जैसे दंड और घटका भेद सत्ताका अवच्छेदक होता है. 
गतएव उक्तमेद सत्‌ है । “ मृदघट ऐसी प्रतीति होनेसे, तथा 
तिकाख बिना घटसचाका अदशन होने मातिकामेद दूंडघठ- 
भेदसे विलक्षण होता है । 
पूर्वपक्ष-जैसे दडघद-मेद दंड और घट इन उभयर् विद्यमान 
रहता है ऐसा अन्यत्रभी ( मदघटमेभी ) रहेंगा । अथच दंंडघट-भेद 
सत्‌ है। सुतरां मृद्‌ जैर बट इन उमयेके सत्ताका अवच्छेंद होगा 
छिदान्त-पुद्घटम. आगमनकारा दंडघट-भेद अन्यत्र सं 
द्ोनेसेभी, तथा अन्य सत्ताका अवच्छेदक होनेंसेमी, मतिका और 
घट इस अवच्छेदम सत्ताकी अवच्छेद नद्दी करता अथीत्‌ मृत्तिका 
मै।र घटकी दो सता नहीं करता। पूर्वपक्षीके मतमे समवायक्षा 
वाय्वादिम वृतित्व होनेसेमो आपरस्थलमे ( घटपटादर्म ) जैसा उ 
समवायका रूपनिरूषितत्व होता दे वेसा वायुम ख्पनिद्धतितित््व नह 


द्ोता ( वायुमे रूप नही दे )5 मझत म्थलूग्मी ऐसा जानना होगा। 


अथीत्‌ अपर स्थर्मे भेदका सुत्तावच्छदकख हेनिसेमी  मुंदअंट 

इप्स्थलम संतावच्छेदक्द नदी दोता | परत बेदान्तमतमे भेदमे 
औपाधिक भेदभी मंथीत्‌ ' मुद्धद ! यह जद जोर ' देंड घढ ५ 
यह भेद पृथक श्यक दोनेसे मुद्धटभेद असत्‌ ह्वोठा ६ अथात्‌ उत्त 


अद सत्तावच्छदक नदी द्वोगा । अतण्य कोई दीप नदी है अगात 
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भेदमे जोपाधिक भेद होनेसे अ्थीत्‌ मदूघट निदषितलरूप उपाधि 
पृथक तथा दुंड-घर-निरूपतित्वरूप उपाधिसे परथक होनेसे दो 
नहीं दे । दडादि अमावसेमी घटसत्ताका ' सन्‌ घटा ऐसा अवबुम' 
दोनेसे, तथा 'दटघट ! ऐसा अमुमवन होनेसे धटसत्ताका अन्यत 
पिद्ध होता है | म्रात्िकापटस्थल्मे ऐसी प्रतीति न होनेसे अन्य 
सिद्ध नही है। इसीकोदी अव्देततिद्धान्तमे उपादान उपदियका 
काश्पित भेद कह जाता है. 

(७) परा।भिमत भेदामेद वादका और अछतवेदांत 
समत भेदाभेद्वादका प्रवकत्व प्रदर्शन -- ह 

अह्तमतमे कार्यकारणका भेदामिद मानाले जाता हक 
परंतु कारण व्यातिरेकसे कार्यसत्ता अगीकारपूर्वक उनको ( का 
कारणका) अमेद उत्तमतमे नहीं मानते किंतु कल्प्रित भेद स्वोर्टत 
करते है। भेदामेदस्थलमे, पारमार्थक भेद रहनेंस भूतल धटो 7, 
ऐसे प्रतीतिके समान “मुद्षठों न ” ऐसी परत्ीति हो ज'्ती | व 
और मृत इन उभयमे समसत्ताक भेद है, इस हेतरे 
घट और भूतलका अमेदानुभवका विशेष होता हे। अत्या 
समसत्ताक॒ भेद अभेदानुमवक्ा विरोधी होनेसे कायकारण स्थल 
म्रेभी ऐसा विरोध होगा। (९ ) समसताक भावामावरी 


(९) (क) एवविध भेदामदयोरम्युपगमचालौफिक््वापते साझा 
जापिकरण्यप्रत्यवस्थच कब्पित भदेनापि साथ देबदत्त इलादातें 


सम्मवात्‌ | 
( बित्सुसाचार्यद्रत नैष्कर्म्यशिद्धि मादप्रकादीका अमद्रित ) 


(लू ) भेदामेदबादिन प्रमाणश्ान्तिब्यवस्थापि न सिध्यति 4 
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अविरिष हेनिले विराधवाती उच्छेइ प्रा होगी । अतएव 
कार्यकारणके भेद और अमेदकी मभिजसत्ताक मानना होगा | 
सामानापिकरण्य अनुमरद्वार और पूर्वोक्त युक्तिद्वास भेद- 
काही न्यूनसत्ताकल् ( कव्पितस्य ) सिद् होता है। मिलसत्ताक 
हेनेसेही भेद और अमेद विरुद्ध नहीं है | अतएव कार्य और 
उपादानकारणका औपाधिक अद हेतता है, सत्तमिंद नही होश 
सुतरा यदमिन्न कार्य उसन होता है वही कारण उपादान 
होता हैं। अमेदका अर्थ यह है कि ध्यकसताशस्यल । 
यदिभेद्‌ सत्तावच्छेदक होगा तो मित्नका जभिनसचाकल विरूद्ध 
होगा | उपादान और उपदेयका भेद सत्तावच्छेदक नदी होता । 
यदि उनका भेद सत्तावच्छेदक होगा तो मृद्घठ ऐसा मत्यय 
नही होगा । अत्तएव उपादानद्वारा अवाच्छिन्न जो अधिष्ठान- 
सत्ता, वही उपोदियद्वारमी अवच्छित होती है | अतएुब उपादान 
और उपादेयका भेद दोनेसेमी उन दोनोका एकसत्ताकत्व दोता 
है । इस प्रकारंस भेदका सत्त;शन्यत्व॒ होनेंसे काय और उपा- 
दानकारणका आरनिवचर्नीय भेद होता है । फार्यका अनिवचनी- 
यल होनेंसे, कारणसत्ता ब्यतिरिकसे स्वत सत्तामाव्‌ होनेसेभी 
अनिर्षेचनीय भेद जनिते कार्य-कारणभाव उपपत्न द्ोता दै । अतएव 
का और उसके भेदका सद्विल्क्षणल ( अनिर्वेचनीयल ) द्वोने- 


सेही कारणतादार्य संभव द्ोता दे। _. . . >> ाायय 


ब्यादि रूपधप (ह)सरीदिना विवाशनध्ैस्पस्थ प्रप्मव्र्यवेन प्रकाशलायरम 
बे तइभावप्रकाशनाध | 


प्रयों च तद है 
(्‌ >्यापतत्यविषस्णल्पेएदारप्पकमापय द्वार्तिकटीका अमृद्रित) 


१३० 

(८) गक्ति खण्डन स्थल्म उछिखित सिद्धान्तका प्रयोग। 

मायावाद सिद्धान्त:--3छिखित पिद्धान्त +कृत विद्या 
विपयमे कैसे प्रयुज्य है यह अन्न प्रदर्शित करते है | सर्वत्र साचि- 
स्वरूपका अन्बय होनेसे, मृदनुगत घटके समान विश्वके उपादान- 
रूपसे सचित्स्वरूप सिद्ध होता है । सर्व पदार्थ चेतनेम स्थित 
होकर प्रतिभात होता है | चेतनस्थितिका अर्थ चतनकी सच्तास्फूपि 
आहिल्व है। सद्रूप जधिष्टानका सदभेद-अभावरूप तादार्ूयही 
+ सम्धट ? ऐसे सामानाधिक्रण्य अनुभवका विषय होता है (१०) 
का्येप्रपंचमिे स्चित््वकूपका तादात्य अनुभूत हे।नेसे सचित्स्यहूप 
उसका उपादान है । 

उपादान-उपादेय-माडके विचार द्वारा निरूप्रित हुआ कि; 
उपादानंस कार्य भिन्न या अभिन्न या मिन्नामिन्न नहीं होता 
किन्तु उपादानसत्ताका भेदक न होकर फार्यपदार्थ उससे भदयुक 
होता है | “ मिन्नत्वे साते अमिन्नसत्ताकल्वं ” | एताइश स्थलमेही 
तादात्य संमव होता है । कारण सत्का भेदक ने होनेसे बह 
भेद अनिर्वेचनीय होठा है ] अतएवं यदि क्ा4 और उसका मेंद 
सत्य हो, तो चह भेद सत्तावच्छेदक होनेसे कार्यक्री सत्ता कॉरण- 
सत्तासे मिन्न होगी । सुतवराम्‌ कारणामिन्न-सत्ताकयरूप तादत््य 
आयुक्त होगा | अतएुव उस उमयका (कार्य जार तदूभेदका ) 
१०) घटस्प वस्तवोडधिश्रामससया रुम्बन्धाभारेडपि तटप्रादयोगिक 
चासतवात्‌ सत्तानउच्छेक्भद वत्त्तरूपठादा स्म्थसम्बन्धा दधिश्ञनसत्तायच्ठेक लेन 
सदूदाद्वेगोचस्ता हु 

( अंद्वेतदीफि।बविरण 2) 


श्३१ 
अनिर्वनमीयस्व आवश्यक दै । इससे यह सिद्धान्त प्राप्त हुआ कि 


सचिस्मात्रही यदि काप्रपंचका उपादान होता है तो उसका कार्य और 
काका भेद भी सतू होता है । परंतु कायकारणका कारणामिन्न- 
सत्ताकलरूप जो अनुमवसिद् तादात्व उसके लिये काये में और 
उसके भेद अर्निवचनीयश्व आवश्यक हैं । अनिषंचमीयता फी 
उपपत्ति देंनेके लिये अनिर्वचनीय कुछभी कार्म-प्रपंझचक्का उपादान 
मानना होगा। सनिवेचनीय उपादान माननेसेही कार्य और तदूमे- 
दम अनिवेचनीयस्व हों सकेगा । यह ' कुछ ही अद्भैत वेदान्त 
शाखमे माया नामसे मर तिद् है । यह माया सर्व कार्यीनुगत जाड्यरूप 
है। वह अनुमवर्सिद्ध अज्ञानसे (थक पदार्थ नही है यह अन्यत्र 
विस्तारसे प्रतिपादित किया जायगा (११) इसस्थलम शक्तिके खण्डन 
रूपत यह प्रतिपल्त हुआ कि जेतन शक्तियुक्त होकर जगदूरुपसे 
परिणत नहीं दे । पद आनिर्वचनीय-कारण कार्महश्सि शक्तिरुप 
अभिद्दित होनेसेमी किंवा चई अतनाश्रित अस्वतंल इसे अभसे 
उसफो शक्ति कहनेसेमा चेतनके दिकसे विचार करनेंस उसको 
विच्छाक्ति कह नदी सकते, क्योंकि वें चेतनके खरूपबृत या 
समसताक नहीं। है। वई आनिर्ववर्नीय जड दें | उसका कार्यवर्गमी 
जड़ है. | जडप्रंपच झेतनके व्यत्मभूत या अंश कसा मा अंशमूत शा परिणाम- 

प्रुछो उक्त अनेचिनाप उसके सत्य निर्माराक टिय झनुभनातिद 
स्वाधर्थाक विशलेए्ण दा शेसा एफ अनुगत जद्पदाय निर्दिष्ट दीमा 
आवश्यक है जो किसीकाभी कार्य नदी है. अप दििन्न पाये उत्तपादनर्म 
सम तथा मिस डोण आतनहप अधिशनम विकार संवादित मी द्ोता, 
जिसदाय चेंतनरप अधिटानकी अप्यल अम्याइत रहते हुए भर बहार 
सण्दमरविमात समय द्वीता है । इस अलुस्धान या प्रकार ९ अदित सिद्धान्त 


(श्र 

रूप विशेषयभूत नहीं है | अजडका स्वरूप या गुण या पर्व था 
विकाररूप न होनेसे जड़पदार्थ तत्त्वत चेतनके अन्‍्तर्मूतत 
नही है। 

फ-काे प्रपचफा छिविध सलूउपादानः-- 

कार्य प्रपचका ह्विविध उपादान होता है. जड़ और चेतन | 
जड़-अज्ञान जडप्रपचका पारिणामी उपादान होता हे और चेतसे 
उम्तका सत्ताप्रद उपादान होता है। »े बलु जिपकरेद्वारा अजुविद्ध 
होकर उत्पन्न होती हे, वह व तु तदुवादानक होती है । कार्यवर्ग, 
चेतनसत्ता अनुबैद्ध और जडानुविद्ध उत्तत्त होता दे।अतएुय उभयका 
उपादानल स्वीकार्य है। अज्ञान और चेतन इन उमयकामी उपादान व 
लक्षण ( यद्मिन्नकार्यश्तृययते तरक्ारणमुपादानम्‌ अभेदश्थ पृथक 
सत्ताझूत्यत़ ) रहनेसे उपादानल आवश्यक है (१२) अधिशन 
चेतनसत्ता, कारणरूप अज्ञाबद्वारा, अवच्छित्र होकर कार्यद्वा- 
राभी अवच्छेद प्राप्त होती है | इस प्रकारसे अज्ञान और तका 
यक्ा तादात्य ( एक सत्ताकत्व ) सिद्ध होता है | जड अज्ञानके 
आश्रयख्पत्ते चेतनका उपादानत्व होता हे | उपादानत्वका अर्थ 
परमाणुके समान आरभक्त्व किंवा प्रकृतिके सम्रान परिणामित्र 
नहीं हे किंतु विवर्त्तत्व है अर्थात्‌ स्वम्वरूप अपरित्यागसे अनि- 
बैचनीय रुपान्तर प्रापिंदे। अतएवं चेतन आविक्षत उपादान कारण वा 

( १२) (कोश्रह्मा मा कार्यत्वस्थ प्रपध अम्युपगम्यमान जडत्वस्थ आप- 
पिम्त्वापत्त । सत्यूलुता मक प्पचचस्य सत्यानुदापादानक्त्व नियसात । 

( तत्तपदार्थविवक-अमुद्रीत ) 
( से )वार्यस्‍्य जइत्वात्‌ कारण जडाशों अत॒मेय। 
( आरप्ययूतिसस्वाघोत्तेस्यूददारण्यक माष्ययातैक टीका अमुद्वित) 


॥॒ १३३ 

विवत्कारण.  स्वामिन्ष न्यूनसत्तार्थो विवत्ते) 7 

हे आवेकृत होकर, चेतन परिणमिर्ूपसे उपादान नहीं है | यदि 
निरबयव॒का परिणाम द्वो लो संपूर्णकादी होगा । सर्वथा परिणाम 
दनिसे चेतनस्वरूपका अभाव प्रसंग होगा । सुतरां जगतकी अम्र- 
सिद्धि होगी | विश्वयबम एक देंशका अभाव होनेसे एकदेशिक 
परिणाम संभव नहीं है । ' आविय्यकस्तु देशो विवर्वेतयेव संमवति "| 
पारणाम कऋहनेंसे प्रश्न उसतन्न होता है कि स्वस्वरूप स्थित हेकरदी 
उतनका जगदाकारसे परिणाम होता है अथवा उसके विनाशसः 
आध्यपक्षम नामास्तरसे विवर्षबाददी आश्रित है। छोकमे रज्वादि 


के. 


स्वरूपमे रहकर सपीदि रूपान्तर आपत्तिका विवर्तत्व इट होता 


है। दध्यादि आकारते परिणामी दुग्धादिते क्षीरस्वरूप अद्ृष्ट है। 
द्वितीय पक्षमे जगदुपादान चेतनका असच्त्व देनिसे जगतकी 
स्थिति अनुपपन्न है। अंतर चेतन प्रिणामिरपपे उपादान नही है। 
सावयव पदार्थके अवयवका उपचय-अपचवयद्वारा संध्ष्यामान्तर 
उस्न्न हो सकता है । कार्य-कारण- संधातका जो अध्यक्ष साक्षी- 
चेतन वह निरवयव दवोनेसे उसके स्वमावकी विच्युति संभव 
नही है । अतएव उसके परिणाम्की सेभावना नही की जा सकती 
बेतनका. परिणा प्रूप-अन्यथामाद संभव न दोनेसे. अथच 
# सत्ता और मान होनेसे चेतनके दिकिसि 


चेतनसत्तासे जेंडर 
जडका विचार करे तो उसकी चेतनका झअम्यथाभाव फेटना 


होगा। बढ अन्‍्यबामाव तारिक नहीं द्वो सकता, पं आता- 
वरिक देोगा। अज्ञानविना अतात्यिक अन्यथामावरूप विव 


संभव नदी दै । परिणामवान अज्ञनविना चेतनका विन्नमाधिष्ठा- 


१३० 

नत्व॒सिद्ध नहीं होता | चेतनरूप अधिष्ठान निरवयव है |जग 
सावयव दृष्ट होता हे | निरवयवत्वका आवेरोधी साययवत्व होः 
है | यह सावयवत्व अन्नानह्वत होगा । अज्ञान कल्पित होनिमेह 
सावयवत्व निरवयवज़का व्याघात नहीं करता | अज्ञान आनिर्वचर्नी 
होनेसे उसका सबंधभी आनिर्वाच्य है| अतएुय वम्तुका निरयययत्त 
निरोध प्राप्त नहीं होता। आनिर्वंचनयि होनिंसेही बह 'सावयब 
यथा ' निरबयव उसका कृछन या आशिक परिणाम इत्याहि 
विरल्प दोषसे अज्ञान दूषित नहीं होता। (१३) 

परिणामिकाही सर्वत्र जिकारित होता है, आधिष्ठानका नहीं। 
अतएव अधिष्टानरूपसे सच्चित्सरूप उपादान है, . परिणमिरुपते 
अन्नान उपादान है | अज्ञानका परिणाम हाकरभी जगतू सत्य 
ऐसा कहना उचित नहीं है | परिणामी उपादान क्वारणके समस- 
चाक सत्यत्व परिगामका होता हे | चेतनके समसचाऊलऊा अभाव 
होनेसे चेतन जडका परिणामिकारण नहीं है | स्वसमानसत्ताक 
विकारका हेतु न होनेसे चेतनका निविकारत्व उपपन्न होता है। (११) 


(१३ ) वदेव भेदाभदादिप रःु कार्यकरणमावत्य दु नरूपबाद, हमर 
पतापि विचारागाचरत्वातू, अनायविद्यातद्विल्सित सकलए्यय प्रपच | 
( वत्तप्रदीपैज-चित्‌सुखी ) 
(१४) परिणामाउपि वस्तुन॒ सामना एक्देशनवा, आद्र अनसंशपण 
पूर्वरूप निद्ते ने तस्थ परिणाम , द्विताय स एकदेशस्तस्माद्धिन्रश्वत न 
घस्लुन परिणाम , न झ्षयस्मिन्‌ परिणममाने अय पारणमत, भरमद सब 
त्ममा परिणामापराव , मिन्नामित एक्देशो वस्वत इत्तिचंत्‌ , न, भदाध्याभद 
विश्यावित्व तू, अविशाध एम्देशस्वैकदारीमात्रत्य स्थात ,._ भद्दात्वामद 
सचपि आयेरोधात तस्वय्र सवात्मना परिणामापत्त , तस्मा मायामयी 
सत्रप्थववा, निपययत्चवाडु त्ाधिक्रात सिद्धम || ( झासदर्पम ) 


श्श्५ 
(व) सिद्धान्तरीति प्रद्शन । 

उछिलित विचारद्मारा सिद्ध हुआ कि; अद्वैताततिडान्त भ्रतिपा- 
दन उद्देशसे ग्रेथमे जेपी रीति अवरूम्बन की वह सर्वया समी- 
चीन है। ज्ञान और ज्षेय इस द्विविध पदार्में ज्ञाब स्वप्रकाश 
सत्रवरूप है और ज्ञेयपादारथ सतूस्वरूप ज्ञानके साथ तादास्यप्राप्त 
उसका अधीन ( सत्तास्कूतिकेंलिये शनस्वरूतकी सापेक्ष ) है ऐसा 
यतिपादन करनेके पश्चात्‌ शेयप्रपंचका मिथ्याल ( अनिर्वेचनीयत्व ) 
प्रदर्शित किया | शेयका मिथ्याल प्रतिपत्न होनेसे वह जिसके 
सत्तास सत्तावान है तथा जिसके मानसे भासित है उस स्व्रकाश 
अधिष्टानका सत्यस्व और अधिष्ठान ब्यविश्क्ति संत्य पदार्थका 
परिशेष न रहनेसे, उसका त्िविधपरिव्छेद-राहित्यरूप अद्वित॒त्व 

पिद्धान्तित हुआ, ( १५) 
जडह और चेतन इस डमयमें यदि शक्ति-शक्तिमदभाव, 
गुणगुणि-आदि-भाव यों अध्यत्त-अधिष्ठान-भाव ने हो तो 
थे परस्परमिन्न निरपेक्ष पदार्थ होनेते . छवाद सिद्ध होगा । 
अप्वैदवाद सिद्ध दोनेके, छिये एकमे अपरका अन्तर्मोव 
प्रद'शित होना औवश्यर्क ह्वै। इनमेसे वेतन यदि जडका अन्तर्भूत 
उसका परिणामयत हो और यदि एक हो वो जडाहैत- 
बाद सिद्ध दीगा | चतनद्वितवाद म्रतिपादित होनेकी लिये चेतनमे 
नस्‍्वखूपमें ) जडका अन्तमीव प्रदर्शन करना होगा। 
ध्य त्रिविधरुपसे द्दो सकताः-जडपदार्थ चेतनका शक्ति 
न गा मुणादिकी समान चेतनका आश्ितरूप 


हज पाद्िकदैतविधर सदबस अद्देत । ( इद्धान्तजीमुदी-अम्नाद्ित ) 


श्३६ 
या रज्जुम सर्पादिके समान चेतनम अध्यस्तरूप । इनमेंसे प्रथम 
और द्वितीय प्रकारानुतार विशिष्टाद्वेतदाद ( वास्तव विश्वेषण- 
सद्दित) सिद्ध होगा, तृतीयरीतिसे केवलाद्वैतवाद ( अवाम्तव विशे 
पणयुक्त) प्रतिछ्ठित होगा | इस प्रबन्धमे तृतीयरीति यथाकर्थावित 
प्रदर्शित करनेका प्रयास कीया है | चेतनका अनात्मसम्मेदावभाम 
अख्याति नहीं किम्बा अन्यथाझयाति भी नही अथवा आताहया- 
तिभी नहीं हैं; अतएव चै+म्यकाही स्वाविद्याविवितमान भिथ्या- 
वस्तुक्षम्भेदावभासछक्षण अनिरवेचनीयख्याति अर्ध्वाक्त होगेसि चेतन 
और अंचेतनका अस्यन्तविविक्तावमासही होगा नाश संभेदावभास 





१३७ 
उपसहार 

मुल्तस्वानुसघानम प्रवृत होकर भारतीय दाशनिक छोक 
विविध विचित्र सिद्धातमे उपर्नोत हुए है । इस प्रकार सिद्धातमेद 
होनेका हेतु क्‍या है ! यदि तत्त्व कुछ रहे ते उत्ता भत्तित्व 
वुद्धिक् सापेक्ष नही. होगा यह निविवाद है, तथापि “ यदि 
बुछ रहे ' इस अनिश्चिति-अवस्थामे विवेकीका ( विचारवान मन- 
नशीर व्याक्तिका ) मन सल्तोषमाप्त नहीं हो सकता। उनका 
पन तस्वस्वरूपका निश्चय करनेमे प्रयास करता है। यह निश्चय 
बुद्बात्तिक अघीन है ओर बुद्धि स्वभावत परिणामशील है, एक- 
रप्त नित्य नहीं है ! अतएव सह्कारमेद जार शिक्षमिदसे बुड्धे- 
मिज्नता होनेसे तन्मूछक विचारभेद अवश्यभावी है । यद्यपि तर्कका 
प्रसार साधारण कार्यक्रारणमावका नियमके अवलबनपर द्वोता 
है और इसी हेठसे परलरमे विचार सम टोता है. तथापि 
उस नियमका मंयोंग मिले मिन्न हेनेसे सिंडालका भेद हो 
जाता है! तत्त्वकों निर्णय बुड्िकि अधोन होनेत और यथार्थ 
निश्चयके लिये मानवकों बाद ब्यविरिक्त अपर फोई साधन न रदद- 
द्विव॒चि शान्त हैं चहापर निर्धारणका सामर्थ्य न 
अवध्यास व्यात्यित होकर स्व स्व सस्कारमेद्से 
उपपतति विभिन्षरुपसे फारपित द्ेनिसे 
ण (या दृष्टिमेंदेस या राचिमेदसे ) सिडातभेद 


ढ़ 


डा 5 
[दा स्वामा्विर्क है । | दाय वि 
न्‍ आब तैस्वबिपयक मारतीय विभिन्न सिद्धात बर्णित होता 


है। (१) अगव नित्य है, '* न कंदालिव्‌ अनीदय 


१३८ 

जगत ? (सृष्टिप्ल्य विहीन ) यह कोई कोई मौमाप्तक मानते 
है । (२) कारण विनाही कार्य होता है, यह स्वभाववादी चाबी 
कका मत है | (३ ) शृन्वही पूर्व पूर्व अछीक व सनावशते 
विचित अपाकारतपते ग्राथति होता है यह शन्यवादी बोद्धाका 
आभेमत है | शूत्यवादिमतमे अमावही कारण है, स्वभाववादमे 
अभाव या भाव कारण नहीं हे | (५) वसन्तादि फालमेही नियम 
पूर्वक कार्यबशेष दृष्ट हेनिसे काल्ही कारण है यह ज्योतिवंदोका 
मत हे । (५ ) क्षागिक विज्ञानमे जगतू कल्यित है यट विज्ञान 
मात्र तत्त्ववादी बाद्धाका (योगाचार सप्रदायका ) आभिभ्गाय ह। 
(६ ) परसा णुवाद--इस वादमे तिन भेद हे --(क ) पद 
गल्कि कार्य ( जनसम्मत) (ख़) सघातवाद ( सोब्रागिक 
वौद्धामिमत परमाणुपुल्‍ुपसे मिमर अवययी नहीं हे ) ( मे) परमाणु 
आरभवाद ( न्यायय्श गिसम्मत अययवअवयपी क ।भन्नतावाद, 
सूक्ष्म तन्‍्लादिसे स्थूल पटादिक्करी उसत्ति दृष्ट हानस सूक्षग 
स्थूल्का कारण हैं। इसप्रफार तन्वादिकामी तदवंयब सूद 
कारण दै। इसम्रकारसे जिससे अन्य सूद्म सभव नहीं है व 
निरबयव परमाणुद्दी जगतका मूल्कारण हे । 

(७ ) परिणामबादू-इसवादमे तिन भेद हे --(१) 
प्रशतिपाणिम ।( २) झब्दपरिणास । ( ३) चेतनपरिणाम। 
( १ ) त्रिगुणात्मक ( प्रकाशशील सत्त्व, वियाशीर रज स्षिति 
शीढू तम ) जगतरूप कार्यके सहश्य तिगुणात्क प्रकृतिही बारण 
है यद सास्यादिको अभिमत द्वे। (२) पूर्वपरादित्रिभागरहित 
अनुयच आवेनाशी शदमय अब्का परिण[|म यह जगत यह 
वैयाकरणलेगोंका मत हे (३ ) तृतीयमतने जवान्तर भेद दे 


हे १३० 

यथा --विशिष्टाद्डतवाद ( रामानुनीय जोर शैव )। शाफिवि- 
शिष्टह्वितवाद (शाक्त सप्रदाय) दैताद्वितवाद (भारका और निम्बाक) 
अर्वेत्य भेदामिदवाद ( गौडीय वेष्टाव » झुद्धद्वैवबाद (बलमीय)। 

विचत्तवाद ( केवलाहैतवाद )--एरूही अद्वितीय अस- 
सृष्टि समदोपाधिपारिशर ग्रह अनादि अविद्यावशपते सकह्लितीयके 
समान अवमासमान होता है, वह परमार्थत/निषर्मक है सघर्मरू 
प्रतिमास-जीवत्व॒जगत्त्व ईश्वरत्व मिथ्यां है (प्रथम क्रोडपन्न द्रष्टव्य) 
गह अद्वैतवैदान्तिक ।तिद्धान्त ड्डै। 

यह सिद्धात, बैदान्लिक दाशनिक पद्धतिसे इस अबत्पेमे बतूर 
कचित्‌ प्रदार्शत किया गया। विचारद्वारा निष्पन्न हुआ कि 

न्मात्रस्यरूप साक्षोके साथ तादास्मप्राप्त होकर अशेष साक्ष्यकी 
प्रतीति होती है । ऐसा सिख होनिते मक्ृति परमाणु आदि जड़ 
कारणवाद निरस्‍्त हुआ।“न च स्वमावत विशिष्ट देशकालनिमिततो- 
पादानादिति । स्वमावी नामास्यानेपेक्ष तेनापेलैबानुउप्ना कुतो 
नियमसभव ” । जानका नित्यल पिद्ध देनेसें क्षणिक विज्ञान- 
वाद और शून्मवाद खाण्डित हुआ। अभाव ओर द्वठद॒का अनुगम 
जगतमें गुहीव न होनिसे थे जगतके मूठ उपादान नहीं है। 
अधिट्ठान सह्ृप अब्ितीय आत्मचैतस्वद्दी सदृजुद्धिगेचचर द्वोता हैं 
बही वाह्तव स्थ्रूप है, तद्‌ब्यतिरेकसे हृदयक्रा स्वत संतताभाव 
होनेते वही सबीभेद है, छेवरा जैब्णवादि सम्मत भेदमेदयादमी 
पिरस्‍त्कूत छुआ । इस सवोनुस्थृत एक सचितुल्वरूप ज्ञपऊे दिऊते 
विचास्ति दाने वह मूलत्त्यक्यसे अभिद्दित देता है| अतदव 
ज्ञानघरूप सत्य आमन्‍्तध्वरूपददी परिदश्यमाव विशप्प चका 
मुल॒द्त है। इति ॥ 


कक, 


फिका 
क्रोडपत्र [ प्रथम ! ! ह 

जाग्त स्वप्न, सुपृप्ति यह अवस्थानय सर्वोन्ुभगतिद्ध हैं | मित्र 
भिन्न अवस्थाफा अनुमव तभी संभव है जब्र इन सबमे ज्याप्त एक 
साक्षिरूप प्रकाश रहेगा | चैतन्ब्नी अनुगति न रहनेसे अवम्धा 
सिंडिही नहीं होगी । उन अवस्थाके भावाभावसाधक व्यप्रिकी 
अवस्थावत्ताही प्रत्तिद्ध नदी होगी | स्वरूपका अमाव स्ववरिकार 
भाव खद्दारा दृष्ट होना शकक्‍य नहीं है । स्वयं नष्ट होकर कई 
मागको अवगत होगा ? अथच भाव और अभाव एकद्वारा बेच होत 
है यह नियम है | अतएवं उनके भावाभावकी सिद्धि तदृव्यतिरिएे 
साक्षीह्ाय होंठी है यह माववा होगा। उस सिद्धिमद साक्षी व्यतति- 
रिक्त भपर स्वीकार करनेसे उसकाभी साथक्नान्तर दूसरा इस रीति। 
जनवस्था होगी। अनवस्था बस्तुसत्ता को विप्तकारक होती हं ऐसा 
साधकन्तर अनुभूतभी नहीं हैं । उस सिद्धिमदका अभाव सिद्ध 
नही हो सकता । सर्व भावाभाव विमाग बोद-अधान पऐिद्ध होनेसे 
साधक बोद्याका अभाव अन्यत सिद्ध नहीं हो सकता । स्वद्नारामी 
वह छिद्ध नही हो सकता, क्यें।क्नि स्वअभावके साधकरूपसे 
अपनी अवास्थिति आवश्यक है । व्याभेचारि अवस्थाका भावामोव 
साधक जव्याभिचारी होगा । सर्वका व्यभिचारित्र होगेसे व्यभिषवा८ 
रभी सिद्ध नहीं होगा | एकका अव्याभिचारित्ठ हो- से सर्वेव्यभि- 
चारिता_ नही होगी | उस अव्याभिच्नारिकी स्वत सिद्धि आवश्यर 
है । विकारेके उत्तत्ति स्थिति ओर नाशमे जो अदगत होकरही 
वर्तमान रहता है उस अविनश्वर साक्षिप्रकाशके सिद्धिमे अपर्की 
अपेक्षा न रहनेसे वह स्वत सिद्ध है । सदा असदिः्ध भविषयत्त 
साक्षिकी नित्य-साक्षातू-कारता तभी सभव है यदि बह अनार्ग 
न्तुक प्रकाश होगा । यह म्वप्रकाश झानही शेयदष्टिसे प्रकाश 


हि ख 
या प्रकाइयके आहकरूपसे प्रतिमात है, कमीमी झा नहीं होता | 


वह प्रत्यगास्माहदी सवीगमापायके अवाधिरूपस सर्वद्रष्टा सर्वेसाक्षी 


होनेसे सर्वश्रकार प्रपंचनविरक्षण है। इंसम जवानुभूत 


न ही हे है च 4३ 
अय॒घ्थाके विचारद्दारा जीवत्वरहित अवस्थारदित साक्षिप्रकाश 
पिद्ध होता हैं। यह प्रक्ताश भेदराहित है | भेद वेध होनेसे साक्षीका 


- 


भर नहीं है. । साध्टाधर्म साक्षिगत नहीं हो सकता, अन्यर्थो 
ड्सका साक्ष्यबहका छोप हो जायगा पक्षान्तरमे प्रकाशकाभी 
वेद्यस्व प्रसंग होगा । अत्णुव वह प्रकाश अखंड है । बह 


निर्विकार है. । विकरियासमृद अचुभादा होनेंसे वह रूपादिके 
समान अनुमूतिका ( साक्षिपकाशका ) धर नहीं होगा | अनुभूय- 
मान न होकरभी विकारसमू्ई स्वयेमात है ऐसा कहना डचित 


ध्स्, ४ 


नही है। ऐसा होनेते बह स्वयंग्कारा अतनसे भिन्न, नही होगा, 
उसका विकारत्वही आसेख होगा । अननुमृयमान कैसे स्ववेप्रभ 
होगा १ / अम्तर्मीजे तवाह्यानां विदस्वभावों निरंजनः । बर्दिमावित॒ 
बाद्यस्वात्‌ चिल्स्वमावों निरंजनः ” ॥ अतव वैंईे अखंड प्रकाश 


विकराररदित है | जो अविकारि वह अशेष विशेष विहीन 


( निर्विशिष ) दवीता हैं । जो फोई जिशेपके साथ कदाचित्‌ युक्त 


होता है बह विकृव होता है। जो एक अविकरिय प्रकाशध्वमाय है 
उसके तहिपरीत आंकीए से अवमास स्वाभाविक नहीं हैं। 
जगच्व-वंद प्रकाशही ज्ञेयप्रपंचके साथ संबंधयुक्त होकर 
जगतरूपसे अभिद्दित होता है । संबंध द्विविध है; साक्षात्‌ ( मरे ) 
और परंपरा। साक्षात स्ंध द्विविष, संयोग और तादात्य | विषय- 
विषयिभाव. और 'वेशषप्यरविशषणादिसेबंध उ्े ट्विविध संगंध 


मूछक दोता है, अन्यथा अतिप्रसग दोप होगा ॥ जडचेतनका 


श्ृ 
सबंध सयोगरूप नहीं है क्योंकि साक्षिप्रकाश विरव्यव हे | 
उस निप्पदेश चेतनंम “ खामावसमानेदश ? संयोग ( जहापर 
सयोग रहता है उस आश्रयमेदी अवच्छेद्क भेद सबोगका 
अभाव रहता हे) हे नहीं सकहुता। नेयप्वद्र उस प्रझाइसे 
अव्राप्त या स्यतत्र नहीं है । स्वत्तत ओर अप्राप्त द्वब्यद्वक्ता 
सयध द्वोनेसे वह सयोग पद्वाज्य होता है । ज्ञानस्यद्धयप्ते शेय 
पदार्थ स्वत और अग्राप्त न होनेध्ते उमयका सयध सयोग नहीं हें 
अवशेष ज्ञान और ज्यक्रा तादात्य मानना होगा । तादात्य 
होनेसेही शयपद्रार्थ आनका सायेज्ञ है, जान व्यतिरिकसे जेयर्ी 
उपलब्धि नहीं हाती । चैतन्यके विषयवादात्यविना अपरोक्षरुपते 
उसका अवभास अयुक्त है| जडप्रपच वद्च होनेसे जफ़क़े विशेषण 
रूपस उसकी सिद्धि होती हे, स्वतन्ररूपसे नहीं । वह अपर, 
ज्ञानस्वकूप हे | जथच ज्ञानम्वरूपफा अजडल्थ जौर जेयप्रपचके 
लडत्नसे विरकण होने कारण इन उमयका ताइात्म्य समर नहीं 
है | औरमी चेतन पर्थिमरट्टित हानेते जडके साथ उसका यथाये 
तादाल्य समव नहीं है। अवशप चडचेवनरा जाध्यातिक तादातय 
मानना होगा । ऐसा संत्रध आन्तिम्थल्मे प्रस्तिश है| स्रधविना 
प्रकाश्य प्रश्ाशक भाव अयुक्त होनेसे तथा चथाथ सव्ध उपप्रत्न 
ने होनेसे, जाध्याध्रिक सतध मानना होगा | आध्याह्तिक तादाल्य 
रूप सबधके खीकाराबिना जड चेतनके सामानाधिकरण्यमे अभर्द 
प्रगीततकी उपयि नहीं दी जा सक्षती, जड ओर चेतनका बाखंब 
अभद अपिद्ध हैं । आध्यात्तिक तादात्यस्थल्म अध्यस मिर््या 
होता है | अधिशन स्वरूपत सत्य होता हैं क्ितु संवधिरुपस 
फिव्या होता हे | अतएुव बडरहित म्वप्रकाश जखइतत्तकों, 


वि च 
जेयसाहित जगदूसाव सत्य नहीं है। 
९! जीवत्य---जाग्रतरवम स॒ुज्ातिके विचारद्वारा द्विविध पदार्थ 
पिंड होता है, विषय और विपयी । विपयका त्रिविध भेद अनु- 
भूत द्वोता है. । जाअदबस्थामे स्थूलक्रीर सक्ष्मशरीर( आनित्य 
जान और सकतपादिका आश्रय, आश्रयविना सरकार और 
स्वृत्ति आदिकी उपपत्ति नहीं होती ) और जज्ञान अमुभत 
होता है । स्वप्न प्रवम्थामे स्थूछशरीर अनुभवगब्ब ते होनेसेभी 
सैक्ल्पादकी और अज्ञानकी प्रतीति रदती हैं ( संकल्पादि 
काद/चिर्क देमिसे कार्य है, कार्य होनेसे उस ज्डक। करिए अनुगत 
जड होगा, यही अज्ञान है )| सुपुप्तिम स्पृूछ सूक्ष्म की प्रतीति 
नही है अथच अज्ञान अनुभुत द्ोता है । ऐसे अगुमव बिना 
व्युत्थित पुरुषफको / न किंचिदेवेदिष ” ऐसी स्थति न द्वोठी । 
वह ज्ञानाभावका अनुमान नहीं है यद अन्य प्रतिपादित होगा। 
इस प्रकारसे विषमका उर्फ त्रिविव भेद अनुभूत ह्वाता है। 
समाधि अभ्यासकाी अनुमवभी उर्फ विद्धांतके प्रतिकूल नहीं है | 
एकाग्रता-अम्यासकालम संधमहः स्थूछ-विषयर् विक्षेप पश्चात्‌ 
उस विक्षेपक्षी शिथिल्ता और सदन संकल्पादिकी आवृत्ति तदन- 
तर उसका आभिमव पश्चात्‌ झुज्यमावप्रात्ति उमप्रके अतनन्‍्तर इस 
आवरणमावक्रा विस्ष्कीर होता है । जीवका दिसा कोई अवस्था 
नहीं होता जदवंपर चठुर्थ उपाधिकी प्रतीति दो। अतएव 
सिद्ध. होता कि अखण्ड स्वप्रकाश साक्षिप्रकाशके साथ त्रिविध 
कक ला भीए आकार 2 सपा टन 
झा है | शीव जर झैयका संबंध आध्याततिक होनेसे 


अनुमूत हे 


जतनका जीवभाव मिथ्या है । 


डा 

इश्वरत्व--असखिल्प्रपच एक्ड्टी चृतनस्वरूपके साथ तादालय 
ग्राप्त होकर प्रतिमात होनेसे कार्यतंगतका निमित्तक्ारणरूप 
ईश्वर सिद्ध नहीं होता । ( कार्यसे सर्यथा मित्र निमित्तकारा 
हेता है )। विरुदध्बमाव जड ( ज्ञेयप्रपच ) ओर. चेतनका 
वासय तादाए्य समव न होनेसे जगतका तात्विक उपादान 
रूपसे ईश्वर सिद्ध नहीं दवोता | चतनका शक्तियुक्ता जोर परे 
णाम निषिद्ध टेनिसे जगतका वास्तव अभिन्न निम्मितोपादानरूप 
चेतन ( इखिर ) सिद्ध नहीं हे।ता | अनशेष ईश्वरमावका अपार 
मार्यिक प्रतिपत्न होता है। ऐसा पदार्थ परमायत परमार्थतत्त्वका 
+वरूपभूत नहीं दोता किन्तु परमार्थचितनाधि एत. अशानमूहक 
होता हैं। निरश निष्कियतत्त्वग्र कुछ प्रतीत होना हो वो ओपा 
घिक ओर आध्यासिक होना उचित है। सा होनेकों लिये 
छज्ञान ( आवरणविक्षेपात्मक ) भावश्यक है । इसप्रकार ईश्वर 
भाव मान हेनेसे उसका अध्िल अज्ञानम्थिति अर्धीन पिद्ध 
होता, इस हेंतुसे ईंश्वरखका भिथ्याज होता है। “ मानना 9 
कहनेका तालर्य यह है कि, अद्वेत वेदान्तिक विचारानुसार 
साधिरूप नित्य म्वप्रकाशज्ञान सिद्ध. देमनिसेमी उसकी इंश्वरत 
निश्चय करवा कठिन है। अज्ञान, निश्किय साक्षिप्रकाशका विषय तथा 
मनोवात्तिका अविषय होनेसे उसका (अजानका ) सख्या संदेह 
अमिद्ीरित रहता है। अतएव अज्ञानका एक्ान्तर्गत पहन 
रिर्णेय करनेकी उपाय ने रहनेंसे तन्मूलक जविश्वरमावका स्प॑र्को 
निश्ववीकृत नही दोता। ( इसी हेतुसेही जीवेश्वरविषयक बहुविध 
कहपना चेदाम्तशासमे उपलब्ध होता है, इस विपय्क मतभरद 
पविद्धान्तलेश ग्रथमे द्रषटब्य 2 


च्च 

जब अखण्डचेतन जीवदशिसे ( व्वाश्थिभिमानीके दृष्टिस ) सम- 
पिरूप ( सोपाधिक ) फेल्पित होता है तब बह ईश्वरखूपसे विवे- 
चित होता है| “ कल्पित ० कहनेका तातपये यह है कि, जैसा 
ज्ञीवाभिमान अनुभवसिद्ध है वेसा ईश्वर अनुमवसिद्ध नही दे । 
जथात्‌ समटिअमिमानी कोई है यह जीवके असुमवका विषय 
नही है । चेतनका ध्यापकल (विचारसिद्ध हेनेसेमी समणिअमभि- 
मानीका अत्तित्व निर्णय करणेका डपाय नदी है। तोमी अखंड 
निर्विशेष चेतनका ईधवरमाव ज्ञुबसंबंधमूलक दोगा ! संबंध आध्या- 
स्िक होनेंसे उसका सब्ेधीमी सेबंिस्वरूपे से नही है। 
अतएव ईश्वरत्व सा नहीं है। 


स्ञ्प्ढ ब्द अक दा 6-2 ढ् 
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१ 
क्रोडपन्न ( छ्वितीय ] 


एसी जिज्ञासा होगी कि वत्त्वविज्ञाशास ( दर्शनशास्र ) अभ्य 
यनसे कया फल होता है ? अतणव फू सब्रधमे कहते है। 
इस विद्यारे अनुऔलनद्वारा तत्त्वविषयक्र नानाबिध मतवादका 
परिचय होठ हैं, ब॒द्धे लक्ष्य होती है, विचार करनेक्ी कुछ 
ल्ता भ्राप्त होती ह्ढे । दाशनिक विचारद्ारा कट्टरता ( ह० 8 पाञए) 
धर्मध्वजिता घमन्धता तिरच्त्त होती है, अन्तत यह सत 
बुद्धेदोपको तिरस्कार करनेकी योग्यता उक्त विचारफा बथेष्ट ह | 
बचरप्रसूत प्रक्ञाद्वारा श्रद्धान्घता जोर जआविचार-मूरक भीतिका 
ल्ाघव होताहे, लोकिक ओर धार्मिक नानाविध अन्यमस्कार 
आहिंगनमूछक विविध विचित्र अभायवोधसे (्थाएए्ट ०६ ७ शा) 
अव्याहति होती हे । विचारद्वारा तत्त्ननिर्णय दाता हे. और 
विभिन्न मर्तोका समन्वय बोधमी हाता हे | समन्ववरोध विनाभी 
तत््वविषयक निश्चय देखा जाता है| तरवनिश्वय नहीं होहा 
एसभी बहुत स्थल दृष्ट है | आग्रह परित्यागपूर्वक विभिन्न सप्रदा 
यके प्रखर अथके सुगभीर विचारके अनन्तर तत्त्यविपयक निश्चय 
शिथिरू होता है किंवा तत्त्यविषयमे अनिश्चय या संशय होता €+ 
ऐसा! दृष्टात विरठ नहीं है । 

जो लोक साधनाभ्यासी है उनके लिय दाशोनिक विचार अधिक 
फल्प्रसू, हे । मानवमन स्वभावत मानसिक महीनता, चचटता 
और दुर्व्ताके कारण नानाविध दु खभोग करता हू । यथपि 
दु खका मूल्कारण निदेश करना कठिन हे जोर इस विषयर्म 
पार्मिक ओर दाशीनिक सप्रदायमे मद्रात्‌ मत्यश्रोष्त हे तथापि 
अम्मदादिके अनुमवानुसार यपरोक्त कारण निर्णय असगत नहीं €। 


री र्‌ 
द्रियद्वार। विय्यमोग, वह विषय अपगत दोनेंते उसके सुणालु- 
संघानद्वारा पुनः पुनः भावना, तज्जनित तादिपियक चिंचमे दुढवा- 


सा जैर उसकी स्थाति. ये सब मानसिक अंशाम्तिके उसादक 
है यधाषि दुःखकी आत्यन्तिक निवुत्ति सेमव नही है तथापि 
विरोधि अभ्यासद्वारा उत्त बन्रयकी शिथिल्ता संपादित होनिसे 
दुखकी उपशम हो मकती है | मलीनताके विरोधी है शद्ध- 
भावना, चेचछताका तिरंस्कीरक एकतत्तवाभ्यास और दुर्बलताका 


विरोधो हृढ संकल्पाभ्यास है । कोई विषयमे आादरपूर्वक पुनः पुनः 
बिम्तन करते हुए स्वारथबुद्धिके दृढ़तास तदूविषयक आसार बर्धित 
होती है । संमानविषयक संस्कीरका अनेकत्व होनेंसे संस्कार दृढ 
होता है. । अतणुब विरोधी आावनाम्यास ( प्रतिपक्षमावना ) विप- 
यगत आसक्तिके तिरस्‍्कारका उपाय है। मनोगत सक्षम दोषोके 
आविस्द्धति और उसकी तिरम्कृति स्यानाभ्यास द्वारा साधित होतो 
हैँ। ध्यान ब्यतिस्कि अपर साधनमे प्रवृत्त दोनेसे खुप्त रा उद्बुद्ध 
संस्कारके अनुसेधान और परिचय तथा उनके अभिमवका प्रयास 
नही है| तकता | ध्योनका फुछरूपसे चित्तवृत्िकी द्विविध अवस्था 
होश दै+--एक एकामावष्या ( चिचवृत्ति किंचित-शेययान), खपर 
निरेधाबस्था ( चिचवाति अज्ञेयमान ) | प्रथमावस्थाम चित्तफी बूत्ति 
एकांग्र होकर व्थैयाथभात्रमाहि देती है। बह विपयान्तर बासनामि- 
अवद्वरा ध्येयसाक्षात्‌कारकी तु होती है। अतव तदबस्थामे भिन्न 


मिन्न पुरुषोकों जभ्यसत मावनाके अनुसार, केगी कभी संस्‍्कारीके 


जाप होनेंसे विभिन्ष अचुभार होते है । एकही बुरूपकी मावना 
हु बोधके अंयुसार शत भिन्न फालमे भिन्न 
छत दे । अपर अवध्थात जयात्‌ निरोधावरस्थमि ./ट 


इे 

चित्त सेस्कारमात्ररुपसे प्रशान्तवाहि होती है । इस निरोधयोगमे 
कुछ ज्ञात नहीं होता । 

ध्यान और विचार यह दोनो अभ्यस्त होंना आवश्यक 
है | विचारविना मननश्शाल व्यक्तिका तत््वविषयक ।जैज्ञासा 
उपशमप्राप्त नही होता । ध्यान व्यतिरिक्त अपर साधनसे 
घज्चस्तादि नानाविध दोपोकी तिरस्कार नहीं होता । विचार 
जानित जो निर्माकता और उदारता वह केवल ध्यान्शील व्यत्तिक 
प्राप्ति होना काठेन है ! कब विचार-जभ्यार्तकों सटजत 
चित्तस्थिरता-छाभ दुष्क है | विचारतहकारसे ध्यानाभ्यातत 
( यथा चित्ततरंगसहित आपनेकों मद्दाशूस्यमे मझ्म या प्रदित्य 
करनेका प्रयास ) द्वारा उक्त त्रिविध दोपकी आभिभव होनेसे 
मनकी स्वस्थता सपन्न द्ोती है| सम्कारभेढसे और अभ्यास 
दारतम्यसे फरमेद होता है । 

स्वाभाविक अनुभवानुसारसे जीवितकालीन परसंबँंधमे 
सामान्यत. ऐसे दुछ कह सकते है, नियतफ़लकी प्रतिज्ञ नहीं कर 
सकते । 

भारतीय बहु दर्शनशाख्मे तत्त्वविषयक विचारके या साधनके 
फलरूपसे जीवितकाटीन या मरणानन्तर दु खानिवात रूप नियत 
फल प्रतिज्ञात है । परतु ऐसी प्रतिन्ना प्रदान करना समीचर्त 
नही है. । वह अनुभवाविर॑द्ध और युक्तिविगाहत है. | जविनुगत 
अव्थाओंम सुपुप्ति और मृच्छामे दुःखापलब्धि नहीं रहती । 
निर्विकल्य समाधिमेभी ऐपा होता है । सविकल्प समाधि और 
ध्यानावस्थामे तन्‍्मयता होनेसे, दु-सप्रद चनल्तासे अन्याटति पायी 


छ 
जाती है । ऐसे अवस्था-प्राप्तिकी चिरंतनता सैभावित करना 
कठिन होनेसे आत्यन्तिक दु खनिवृत्ति कल्पना नही कर सकते । 
अपर अवस्थामे रागेद्वप मूल्क व्यवहार हेतिही रहता है । 
बुछ्धिपूविक प्रद्ति या ।नेवृत्ति रागेट्डपमूलक है । रामद्रेप- 
अमाव-जनित व्यवहार समय नहीं है | अभाव ( रागे्रपाभाव ) 
व्यवहारका प्रवरततक नहीं है। अभाव स्वतः निर्दिशिष होनेसे वह 
मिन्न भिन्न विशेष व्यवद्वारका भयोजक नही हो सकता । धार्महूप 
मन रहते हुए धर्मरूप रागद्वेपादिका अत्येत उच्छेद सभव नहीं है। 
सई व्यवहार अभिमान मूलक है। स्थूरू सूक्ष्म शरीरमे अमिमान 
बिना जाग्रत-अवस्थाकी प्रसिद्धि नही हो सकती | नानाविध सूक्ष्म 
तरंगके साथ तादारुयाभिमान बिना स्वप्तदशन संभव नही है। 
जहापर आभिमानाभाव है बहापर ( सुपुप्त्यादि अवस्थामे ) 
ध्यवहारकाभी अभाव होता है । अतएव संपूर्ण व्यवहार णह-मम- 
अभिमानमूछक रागड्वेपकृत होनेसे मानस्रिेक तरहका तारतम्य 
अवश्य होगा | मन खभावतः विकारी होनेसे तथा बुद्धिपुरवक 
अक्षेप व्यवहार प्रातिकूल-अनुकूल-बोधजनित होनेसे मनकी एकरसता 
रह नहीं सकती । 


डाडिलित विचारद्वारा प्रतिपन्न हुआकि जीवित-अवस्थामि दु'ख- 
निवृत्ति संभावना करना कठिन है । मत्युके पश्चात्‌ हु.ख-निदृत्त 
या सुखप्राप्ति होता दे ऐसा अनुमान करनेके लिये कोई ७ 
हेतु या व्याप्ति गद्दी है। यह विषय जनता प्रतिपादन 'करेंगे। 
झब्दप्रमाणद्वारामी ऐसी निर्णय संभव नहीं है । शासकारणीग और 
तथाकथित ( 5००शोव्व ) योगातिद्धकेग एकसंप्रदायगत 


ण्‌ 

तथा विभिन्नसप्रदायका ] इस विपयम जआतिम्य पिप्रतिपन्न है ! 
अतएुव सभावना कीया जाता कि, परम्परविरुद्ध मतोंगे कोड 
एकमात्र सत्य होगा किंवा से र्थिया द्वोगा अथवा मोक्ष या स्थर्ग 
ये सब अव्स्तु है, तदप्राप्ति-विपयक् धारणा परषराप्राप्त श्रद्धाजडता 
वा मनोरथमात्र है ! जोमी, मृत्युके पश्चात्‌ क्या होता है ? जीत 
हता है या नहो ? यदि रहेगा तो क्सि हेखुसे उप्तडी कैसी 
गति होगी ? इत्यादि विषय अथकर्ता को तिदित नहीं, खुतराम्‌ 
उसका परिचिय या प्रतिज्ञ प्रदान करना अंथर्रर्ताका आयत्त 
नहीं है। इति ॥ 
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